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तुलसीकृत 
“रामायण 
* आअयेध्ययकाण्ड # 


गोशाइजी के हाथ का लिखा हुआ जो उनकी "7 
प्रसिद्ध जन्मभूमि राजापुर में रक्‍्खा है...“ 
उसकी प्रतिलिपि ( नक़ल ) 
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प्रकाशक 
| आआ दस ऐ 
ही किशोरब्र 
कक, २०३ मंद्ठीगंज, इलाहाबाद । 
दाम '(] [ पदिल्ली बार १००० 
का 
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22 की # 0 १ कक / कि 0 आ 0 / की 2 आ इंआ मल न क 
। रामायण । 


सबकिधि सबपुरलोगसुषारो। रामचंदमसुषयंदु निहारी 
मुदित मातु सब सषी सहेली । फलितविछोकि मनोरथबेली 
रामरूप ग्रन सील सभाऊ। प्रमुदित होह देषि सनिराऊ 
दोहा।सब के उर अभिलाधु अस कह हि सनाह महेसु ! 
्ज़ 
आप अछत ज॒बराज पद रामहि देउ नरेस।॥ १॥ 


५ एकसमय सबसाहिलससाजा । राजस भा रघुराजु विराजा ॥ 

जप सबरहाँईह कृपाअभिलाषे। लोकपकर हिं धीति रुषराषे 
| तिभुवन तीनिकाल जगमाईी। भूरि भाग दसरथसम नाहीं 
भ] 
। 
है 











संगलसूल राखु सखुत जासू जो कछुकहिअ धोरसबुतासू 
रायस मायछुकुरु कर लीन हा।बनलुबिलोकिसुकुडूसमकीन्हा 
स्रवनसमीप भये सितकेसा | मनहं जरठपनु असउपदेसा 
नप जुवराज राम कहूं देहू | जीवन जनम लाहु किन लेहू / 
दोहा।यहबिचारु उर आनिनप,सदिन सुअवसरुपाड़। 

रू प्रेम पुलकि तन झुद्ति सन,गुर हिंसुनायेउजाइ॥२॥ 
४ कह हभुआलसानिअमुनिनायक। सयेरामसबबिधिसबलायक 

; सेवक सचिव सकल पुरबासी |जे हमार औरे मित्र उदासी 


कै 


सबवहिराषुप्रियजेहिविधिसोही प्रधुअसी सजनु तनुघारिसो ही / 
।बिप्र सहित परिवार गोसांई ।करहिंछोहु सब रारिहिनांह 
जे गुरचरनरेनु सिर धरहीं | तेजनुसकलविभमववसकरहीं ! 
श मोहि सम यहुअनुभयउनदूज़ें । सदुपायेडरजपावानि पू्जे £ 
० अबवजञामभिलाषुएकुमन मसोरें | पूजिहि नाथ अलुग्रह तोरें 
मुनि प्रसन लपि सहज सनेहू | कहेउ नरेस रजायमु देह ' 
दोहा॥राजन राउर नाम जमु सब अभिमतदातार । ;[ 
फलअनुगासी महिपमनि सनअभिलापषु तुम्हार।श। 

आए शा एक कफ छकपुधछ्छाकाक उमछयुभायुणछ एफृमछुम ृन्कम्रभ्य हक 


का: शाम कत5 


पक रन 
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गस्काकन्यन, 





| ५ सब लिधि गुरुपसंन जिय जानी। बोलेड राउरहसि सदूत्ानी । 
५ माथ रासु करिअरहिं जुबराजू।कहिअकूपाकरिकरिअसमाजू ६ 
५ मोहि अछत यह होहडछाह्‌ । लह॒ृहिं लोग सबलाचनलाह 
५ प्रभुभसाद्सिव सबइनियवाही | एह छलालसा एक मन साही। 
; पुनि न सोचतनुरहडकि जाऊ। जेहि न होह पाछेपछिताऊ 
भ सुनिसुनिदर्शरधबचन मुहाएं। मंगलमाद्‌ सूल मनभाए | 
( सुनुत॒पजासुबिमुखपछिताहीं।जासुभजनबिनुजरनिनजाहीं | 
 भयेउतुम्हार तनयसोइस्वामी | रासु पुनीत प्रेमअनुगामी | 





१३ 


दोहा।। घेगि विलंब नर करिअभनन्‍ूप साजिअ सबुह समाजु | 

स॒ुदिनु समेझुलु तवहि जब रासु होहि जबराजु॥४॥ | 
मुदितिमहीपति संदिओआए । सेवक सचिवसुमंत्र बोलाए 
कहिजयजीवसीसतिन्हनाए | भ्प मसुमंगल बचन सुनाएं ६: 
जो पांचहि मत लागह नीका | करहुहरषि हियरामहि टीका 
मंत्री मुदित सुनत प्रियवानी ।अभिमततथबिरवपरेडजनुपानी £* 
बिनतीसचिवकर हिंकरजो री।जिअदुजगतपतिबारिसफरोरी 
जगसंगल भल काजुबियारा | बेगिअ नाथ न लाइअ यारा ९' 


है] 


रपहिंमोदुसुनिसचिवसु भाषा। बठतबोॉड जनु लही सुसाषा | 
दोहा॥ कहेउ रूप सुनिराज कर जाह जोह आयुस होह। 

राम राजअभिषेक हित बेगि करहु सोह सोह॥५॥ । 
हरषि सु्नास कहेउ झदुबानी। आनहु सकल सुलीरथ पानी ( 
श्र ओषध मूल फूल फल पाना । कहे नाम गनि सगल नाना 
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चामर चरमबसनबहु मांती | रोम पाट पट अगनित जाती 
मनिगन संगलवस्तु अनेका | जो जग जाग भूषआमिषेका 


बेदविदितकहिसकलबिधाना। कहेउरचहुपुरविविधविताना 
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५ सफल रसाल पूगफ़रकू करा । रोपहु बीथिन्ह पुर चहे फेरा 
३ रचहु मेज सने चौकह चारू | कहहु बनावन बेगि बजारू 
४ पूजहु गनपति गुर कुलदेवा | सचबिधि करहु भूमिसरसेवा 
; 


दोहा॥ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग। 

सिरधीरेसनिबर मचनसबुनिज निज काजहि लाग॥६१॥ 

५ जो मुनौस जेहि आयस दीन्हा सोतिहिकाजुप्रथमजनुकीन्हा 
बिप्र साधु सुर पूजत राजा ।| करत रामहित मंगलकाजा 
५४ सुनत रामअभिषेक सुहावा। बाज गहागह अवध बधावा 
राम सीय तन सगुन जनाए। फरकाह संगल अग सुहाए 
') पुलाके सप्रेम परसपर कही । भरत आगमनु ख्चकअहहीं 
'भये बहुल दिन आतिअवसे री | समुनप्रतीति भट प्रिय केरी 

( मरतसरिस प्रियकोी जगमाही। इृहृह सगुनफल दूसरनाहीं 
५ रामहि बंघुसोच दिन राती।अडन्हिकमठ हृद्उजहि भांती 


# न्त्कपः न्ड्टान्डू 23 यामी ०50 प्ज््ज््यर्बडूज्ट्रय्ल्युपुम्छुपएुम टू 


५... सोभतलूषि बिधुयद्तजलु,बारिधियीचिबिलामु॥»॥ 
थे प्रथम जाइ जिन्ह बचनसनाए। भूषनबसनभूरि तिन्‍्ह ५ 
प्रेम पुलांके सन सन अलुरागी। संगलकलूस सजनसबल 

श खोकह चारू सुभिन्ना पूरी | मसानेसपविविधभांतिअतिरूरी 
। आनंद मगन राममहतारी । दिये दान बहु बिप्र हंकारी 


जेहिब्िधिहोह राम कल्यान्‌ | देहु दया करि सो परदे 
गावहि संगल फोकिलययनी। विधुबदनीस॒गसावकनयनी £ 


दोहा।राम राज अभिस्रेकु सुनि, हिय हरषे नरनारि।. 
लगे सुमंगल सजन सब,वोषिअनुकूल बिचारि॥८॥ ६५ 


पूजी ग्रामदेवि सर नागा | कहेउ बहोरिदेन वलिभा न 








५ रब, कर । 80 (28 २, 8.4 क /00, शक हा (ल शी, प पी 28.४3. मै वि शी. 8 शी कर ५ ४8 । 
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५ तब नरनाह बसिष्डु घोलाये | रामघांस सिष देन पंठाये 
४ गुरआगसन मुनंत रघुनाथा। द्वार आह पद नायेडमाथा | 
४ सादर अरघ देह घर आने | सोरहमांतिपाजे सनभाने । 





५ गहे यरन सियसहित बहोरी ।बोले रास कसलकर जोरी 
४ सेवकसदन खामिआगमन्‌। संगलमूल अमंगलद्मसू 

तदपि उाचित जनु बोलिसप्रीतोा।पठइअकाजनाथअसिनी तो 
४ पि्रचुता ताजे प्रभु कीन्ह सनेहू। समय पुनीत आज़ यहु गेदू 
 आयस होह सो कर४ए॑ गोसाह। सेव लह॒ह स्वासिसेवक!६ 


४ दोहा॥ सुनि सनेहसाने शइचन झुनि रघुबरहि प्रसंस । 

हे, राम कस न तुम्ह कहहु अस हसदेसअबलंस ॥९॥ * 
+ बरनि राम गुन सीलु समाऊ | बोले प्रेम पुलकि घुनिराऊ ट 
(भूप सजउ आभमिषेकसमाजू | चाहतदेन तुम्हहि जुवराजू 
5» रास करहु सब संजम आज़ू।जोबिधिकुसलनिषाहहकाजू 
५ गुरसिष देह राय पहि गयेऊ | रामहृद्यअसाधैिसमसउभयेऊ 
५ जनमे एक संग सब भाई । साजनसयन केलि लरिकाइह 
५ करनबेघ उपबीत बिआहा । संग संग सब 'भये उछाहा 
» बिसलबंसयहु अनुचित एक्‌ । बंधु बिहाह बडेहि अभिषेक ः 
५ प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाह | हरठ भमगतमन के कुटिला 

दोहा।तेहि अवसर आए लघन मगन प्रेम आनंद 

(४ सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकलकैरवर्चद्‌ | १० ॥ 

2 बाजहिं बाजनबिविधविधाना | पुरप्रमोदु नहि जाह बषाना 
५ भरतआगमनुसकलमनाबहि | आवहुबशि नयनफरूपाव है 
। 


हाद बाद घर गली अथाई । कहहिं परसपरलोगलोगाड़े ४ 
लिलमनभलिकेतिकवारा।पूजिदि बिधिअभिलाघुर सारा | 
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मत मद ही के कम आप 


भ कनकासिघासन सीयसमेता | बैठीह रासु होइ थित 

४ सकलकहहि कब हो इहहिकाली।चिघन अनावर्हि देष कृचाली 

| लिन्हहिसोहाइनअवधबधावा। चोरहिचंदिनिरातिन भाषा 

 सारदबीलि विनय सुरकर ही। । वारहिंघार पाय ले परहीं 

। दोहा।।बिपलि हसारे बिलोकिबडि मातुकरिअ सोहआज | 
राछुजांहि बन राजुतजि-होइसकल सरकाजु ॥११॥ 
सुनिसरधिनयठादिपछिताती। भदउंसरोजबिपिनहि मराती 
| देषि देव पुनि कह हि निहोरी । मातु तोहि नहिं थोरिउषोरी ६: 

५ बिसभथ हरष रहित रघुराऊ।| तुम्ह जानहु सच रामप्रभमाऊ ;: 
जीव करमबससुष दूध भागी। जाइअ अवध देवहितलागी 

४ धारबार गहि चरनसंकोची | चलीबिचारिबिविधमातिपोची 

; ऊँच निवामुनीचिकरलूती । देलि न सकहिंपराइविभृती 
आगिलकाजु विचारिबयहा रीक रिह हिचाहकुसरूकबिभोरी 

हरपिदृद्य दसरथपुर आई । जनु ग्रहदसा दुसह दुषदाई 


हल 


3५ 3, आाण-- « 5 


दोहा ॥ नाम संथधरा मंदमति चेरी कैके केरि। 
अजस पेटारी ताहि करि गद्टें गिरा मतिफेरि॥ १ २॥ 


दीख संथरा नगरुबनावया । मंजुल संगल बाज बधाबा 
पूछेसि लोगन्ह काह उछाह | रामातिलकु सनि भा उरदाह 
करेईं वियारु कुवुद्धि झुजाती। होह अकाजुकवनिबिधिराती 
देखिलागिसधुकादेलाकेराती। जिमिगवंतकहलेउकेहि मांती 
'मरतसातु पहिगहबिलयानी काअनमनिह सिक ह ह सिरा नी ६ 
कलर देह न लेहइ उसास |नारिचरित करि ढारह आंख 
हँसि कह रानिनारुचड तोरें। दीन्‍्ह लपनसिषअसमनमोरें 
तबहुन वोालचेरियडिपापिनि।छाड हस्वासका रिजनुसांपिनि ६ 
3६ खुष्यूतएुत्यूपमुत दूत्यृतप ५४ 
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दोहा।सभय शानि कह कहासे किनकुसलरासुमाहिपालु । 
लघनुभरतुरिषुद्मनु सुनिमाइबराउरसाछ़ ४१३॥ | 
कतसिषदेश हमहिं कोडसाह | गारहुकरबकेहिकरवरुपाह 
रामहिंछाडि कुसल केहिआजू। जेहिजनेस देश जुबराजू 
भयडकोसिलाहिबिधिअतिदाहिनदेषतगरघरहंलउ रनाहि न | 
देख़हु कस न जाइ सब सो भा | जो अवलोकिमभार मसुछो भा ६ 








पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारें । जानतिहहु चस ना इ हसारें € 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराहे | रूषहु न भूप फपट चतुराह | 
सुनिप्रियव्चनमलिनमलुजानी। छुकीरानिअचरहुअरगानी 
पुनि असकवहुं कहसिधरफोरी। तव घरिजी मकढावॉतोरी * 


दाहा ॥ काने खारे कूबरे, कुटिल छुचाली जामि । । 
न्‍ तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि,भरतभातु सुसुकानि॥ १४॥ 





प्रियबादिनिसिखस् दीन्हिड तोही।सपनेहुतो परकोपु न सोही : 
सुदिनु सु मंगल दायकु सोई | तोर कहा फूर जेहि दिनहोई £ 
जेठ स्वामि सेघक लघु भाई । येह दिनकरझुल रीसि मुहाई 
रामतिलक जौ सरंचेई काली | दे मागु सनभावत आली 
५ कौसल्यासस सब सहतारी । रामहिंसहजसुमाय पिभारी 
(सो पर करहिं सनेहु बिसेयी। में करि पीति परीक्षा देखी 
॥ जो बिधि जनमु देइकीरेछेहू। होईरासासेय पूतपुतोद £ 
'प्रान तें अधिक राछु प्रिय सारें। तिन्हके तिलकछो भुकसलोरें 
॥ दोहा। भरतसपथ तोहि सत्य कह्रु परिहारिकपटदुराड | £ 
४ हरप समय विससउ करसि कारन सोहि सुनाउ।१५। ६ 
॥ एकहि बार आस सब पूजी | अषकछुकह॒व जीभ करिदूजी | 
| फरौरजेश कप्रार अभागा | भमलेडकहतदुषरौ्रेहिं लागा |! 








दे 8 £ अन्त ' पर 
£ 6 आकर, 96. आए आप! हु रच ० (४ 
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पा १०332 


| कहरहिं झूठि फुरि बात बनाह।ते प्रिय तुम्हर्हि करुइमें साहे £ 
भ हमहुकहीबि अबठकुरंसोहाती । नाहितमौनरहबदिनुराती £ 

करिशरूपविधिषरवसकी न्हा|बबासोछुनिअलहि अजो दी नहा ६ 
; कोउनपहोउहमहिंको हानी | चेरिछाडि अवहोर्चाकेरानी £ 
घर जारह जोगु सुभाउ हमारा । अनमलदेषि नजाहतुम्हारा 


ते कछुक बातअलुसारी | छम्िअ देवियडिचूकहसारी £ 
दोहा | गढ़ कपट प्रिय बचन सनि तीय अधरबुधिरानि। 


जन्लन्मपड, 


है 
सुरमाया दस बेरिनिहि महद जानिपतिआनि।१६। 


सादर पुनि ₹ पूछलि ओही | सबरींगान रूगी जनु मोही 
तसि मति फिरीअह हजसिनसाबवी।रहसीचरिघातजलुफाबी ४ 
तुम्हपूंछहु में कहत डेराऊं। धरेहु मोर घरफोरी नाऊं 
४ सजिप्रतीतिबहुबिधिगढिछो ली। अवधसादसातीतबबोली ः 
; प्रियसियरामुकहा तुम्हरानी ।रामहितुम्ह प्रियसो फूरिबा नी 
रहा प्रथम अब ले दिन बीते | समउफिरें रिपहोहिपिरीते 
भानुकमल कुल पोषनिहारा | बिलुजर जारिकरइसोहछारा 
जरितुम्हारिचहंसवातिउषारी। रूंघहु करिउपाउ घरबारी 
| दोहा॥ तुम्हहि न सोचु सोहाग बल निजबसजानहुराउ। ४ 
सन सलीन घझुह्दु सीठ व॒पु राउर सरलमुभाड॥१७॥ 


कि. कक कल एके ै। 






चतुर गंभीर राममहतारी । बीचुपाह निजवात सवारी 
पठये भरतु भूप नानिओरें | राम मातु सत जानुब रौरें £ 
रसेवहिंसकलसवतिमो।हिनीकेंगराबित भरतमातु बल पीके £' 

लु तुम्हार कासिलाहि साहे। कपट चतुर नहिंहोहजनाईे 
राजहि तुम्हपर प्रभु विसिषी | सवतलिसुभाउसकहनहिदेधी ४ 
रचि प्रपंचु मपहिं अपनाई |राम तिलक हिललरशनघराई * 
2५७40 ७ ० 390७ 286 0० कऔ % # # | ४ & 2४ ४ ४४ ४ ४ ४ ४ ४ ४४४ ४२, 







६0.2,2.2.2.3.203:2.5४.0.2.3 02404. उकका 
अयोध्याकाण्ड । हु 


५ के । 
2 येहुक्लडचितरामकहु ट्ीका। सबहि ईसहिसाटिनीकाई 







आआगिल बात समुझि ड । देड दे जी ।फिरि ; 
दोहा ॥ राचे पथ शान 40309: ही 
: पहिसि कथा सत सवातिके जेहि बिधिबादाधिरोधु !८ 
५ मावीबस प्रतीति उर आहे। पूँछ रानि पुनि सपथदेयाई | 
कापूछहुतुम्हअबहुनजाना। निजहिलअनहितपरुपहि घाना ६ 
५ मयेउपायुदिनसजतसभमाज! तुम्हपाइसाधे मोहिसन आज ६ 
५ पाइअ पहिरिअराजतुम्हा(। सत्य कहें नहि दोषु हमारें! 
४ जो असत्य कछुकह बबषनाह। तौबिधि देश्हि हमहिंसजाह :' 
में रामहितिलककालिजों मयेऊतुमकहुंबिपतियीजुविधिवयेऊ £ 
४ रेस चचाइकहउंचछ भाषी। भामिनि भहहु दूध कह माषी ६ 
जोसुतसहितकरहुसवकाई। तो घर रहहुन आन उपाई: 
४ दोहा।॥ कद्रबिनतहि दीन्ह दुषु तुम्हहि कौसिला देष | : 
4. भरतु बंदिगह सेहहहिं लषनु राम के नेब ॥१९॥ । 
४ ककयसुतासुनतकदुबानी | कहिनसकहकछुसह मिखुषानी / 


तनपसेउकद्लीजिमिकांपी | कुबरी दसन जीम तथ चांपी / 





काहिकाहिकोटिककपटकहानी। धी रजु घरहु प्रयोधिसिरानी 
फिराकरसु प्रियलागिकुचाली। बक्तिहे सराहहसानिमराली £ 
सुनु संथरा बात फुरितोरी | दहिनिआंबिनितफरकडमोरी 6 

दिनप्रतिदेषह्व रातिकुसपनें | कहंड न तोहि मोहबसअपनें 
काह करेंतुंसषि सूंघुमभाऊ। दाहिन बाम न जानउं काऊ 
दोहा ॥ अपने चलछत न आज़ु लगि अन मल काहुककी नह । 
केहि अघएकट्टि घारमो हिदैकदुसहदुदुदीन्ह ॥२० £ 
नैहर जनसु मरव बरु जाई | जियत न करबिसवलिसेंवकाईह £ 
अआरिबिसदेड जियावतजाही। मरनु नीक लेहि ओय ने चाही 

: मिलती सकल जे अतीक साले धो जेड पके: कली की सजी जेक पर अल ठ न नकनकन्‍ 9 3. 











४ दीगयचन कह यहुविधि रानी। सुनि कुबरी तिथमाया ठानीं 
/ अस कसकहहु सानिमनऊना।|सुषुसोहागुतुम्ह क हु दिन दू न 
! जेहिराउरअतिअनमरताका| सो हपाइहियेहुफलछुपरिपाका 
 जदलें कुमत मस॒नामेंखामिनि । भूष नवासरनीद न जामिनि 
! पूंछेउ गुनिन्ह रेष तिन्ह बांची | मरतखुआलहोंहिंयहसांची 
॥ भामिनि करहु त कहउंउपाऊ। ह्‌इ॒ तुम्हररी सेवायस राऊ 
दोहा। परउं कूप तुअ बचनपर सकेों पूत पति त्यागि। ४ 
कहासे मोर दुघु देषिषड कस न करब हिल लागि२१ 
कुबरीं करि कबुली कैकेई | कपटछुरी उरपाहन टेह 
लघषइ न रानि निकट दुधु केस।चरहइहरिततिनबालिपसजैसें 
सुनत बात र॒दु अत कठोरी |देति मनहु मधु माइशे घोरी! 
कह्इचरिसधिअहहकिनाहीस्वासिनिकाहि हुकधासोहिपा ही: 
दुई बरदान सूप सन थाती | मांगहु आज जुडावहु छाती 
; सुतहि राज रासहि बनवास।देहुलेहु सर सवतिहुलास £ 





भूपति रामसपथ जब करहे। तब सांगेहुजेहि बचनु न टरहे 
र होहअकाज आजानासिवीते । बचनु मोर प्रिय मानेहु की ते; 
| दोहा ॥ बड़ कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपगृह जाहु! 
| काज़ु संबारे हु ४७७3-७५ ३४०ै हु॥२२॥ ४' 
। कुर्वारेदि रानिप्रानाप्रियजानी |बारवार बडि बुद्धि बघानी ?* 
जुलोहि सम हित न सोरससारा । बहेजातकह भहसिअधारा 
जो विधि पुरवसनोरथुकाली । करेंगे तोहि चषपूतरिआली 
बहुषिधि चेरिहे आदरु देइे। कोपभवन गवनी कैकेई 
५ विपति चीज चरपारितु चेरी | सुह भह कुर्मातकेकहकेरी £' 
। पाह ऋकपदजलु अकर जामा |बरदाउदलदुषफलपीरनामा £ 





कोपसमाजु साजि सबु सोह राज करतानिज़ क्मतिबिगोई 
42 ७७ ७७ ३७ २४ ७७ ५४ २ ५४ ५७ ५६ २७ कई १४ “कं ४ हे 
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५ अयोध्याकाण्ड । । 
॥ राउरनगर कोलाहछ होई । यह झुचालिे कंछुजान न कोई 
$ दोहा॥ प्रशुद्ति पुर नरनारिसब सजहि सुमंगल चार £, 
।$ एक प्रबिसहिं एक निगेमहि भीर भूपद्रभार॥२१॥ | 
॥ बालसवासनिहियप हरषाई।मिलिदसपांचरासपहि जाईण 
प्रभु आद्रहि प्रेमु पहिचानी।पूंछहिं एदुसल पेसम सृदुधानी ६ 
४ फिरहिं मचनप्रियआयसुपाई। करत परसपर रास बढ़ाई & 
| को रघुबीर सरिस ससार। सीछ सनेहू निवाहनिहारा। 
/ जेहिजहिजोनिकरमबसश्रमही तहं तह इसु देउ यह हमहीं | 
| सेवक हस स्वासी सियनाहू्‌ | होठ नात येह ओर निषाहू | 
| असअमिलाषुनगरसबकाहू। कैकयसुता हृदय अतिदाह | 
को न कुसंगति पाह नसाह | रहह न नीचसतें चतुराई!। 


दोहा॥ सांझ समय सानद्‌ वपु गयेउ कैकई गेह। ई 
गवनु निदुरतानिकट, किये जनुधरि देहसनह॥१४॥ | 


कोपभवन खुनिसकुच उराऊ। भयबस अगहुड परह नपाऊ | 
सुरपति बसह बाहवल जाके। नरपातिसकल रहहिंरुषताके | 
सोखुनितियरिसगयउसुधाह। देषहु॒ कामप्रताप बडाहे;/ 
खूलकुलिसअसिसमंगवनिहारे। ते रातिनाथ सुमनसर मार £ 
समय नरेसु प्रिया पहिं गयेऊ। देषि दसा दुधु दारुन 'भयेऊ 
सूमिसयन पटु सोट पुराना | दिये डारि तन सूषन नाना | 
कुमतिहिकसिकुबेषताफाबी | अनअहियालतुसूच जन भार्थ 













जाइ निकट ह॒पु कह रदुबानी । प्रानप्रिया केहि हतु रिसानी 

छंदु।कैहिहेतु रानि रिसानि परसत पानि पलिहिनेवारह | ६ 
सानहे सरोष सुअगमामिनि विषभ सांति निहारो॥ 

(दो चासना रसमा दसन चर मरम ठाइर बेषई। | 


8 प 0 0 आह 8 30 0 20 अर 0 और औ0 0 मे औ औ 0 0 और औ हे औ0 औ की. 


पी बा 
रामायण । 


/3०५+७/क किन, -सम+ न 3+५५क 2 +ककमक+-+ “नमक +रक ना. ट2आ+ कानम, 





अभरिललनन्ल-, 


कु 


, सोरठा॥बार बार कह राउ समुषि सुलोचनि पिकवर्चानि। ५ 
कारन सोहि सनाउ गजगामसिनि निजकोपकर २५॥ (६£ 
शअनहिततोरप्रियाकेइकीन्द्रकेहिदइ सिरके हि जसुचह छठी नहा 
(कह केहि रंकहि कर नरेस | कह केहि रपहिनिकासउंदेस £ 
भर सकोतार अरि अमरउमारी | काह कीट बपुरे नरनारी ६ 
भ जानासे मोर सुभाजबरोरू। मनु तव आनन चद्‌ चकोरू | 
(प्रिया प्रानछुत सरघसु सार | परिजन प्रजासकल बसतोरें | 
४ जोकछुकहउंकपडुकरितोही । मामिनिरामसपथ सतमोहीं £ 
बिहँ सिर्मांसगुमन मावतिबाता। भूषन सजहि मनोहर गाता *' 
'घरी कघरीसमाझे जियदेपू। बेशि प्रिया परिहरहे कबेषू 
दोहा।येह सनि सन गुनि सपथ बडि बिहेसि उठी सतिमंद 
लूषनसजतिबिलोकिसगु मनहुकिरातिनिफद!।२६॥ 
पुनिकहराउसुहदजिअजानो | प्रम पुलकि मद संजुल बानी ८ 
मामिनिमयेडउतारसनभावा | घरघर नगर अनंदबधावा 
रामहि देउं कालि जुबराजू | सजहि सुलोचनिमगलसाजू 
दलकिउठेउमुनिहद्यकठा।रू। जनु छुइ गयंउ पाक बरतारू | 
ऐसिउ पीर बिहँ सितीहगो ३ । चोरनारि जिमि प्रगटिनरोह | 
लषाहि न धूप कपट चतुराई। को काटेल साने गुरू पढाई 
जद्यपि नीतिनिपुन नरनाहू ।नारिचारित जलनिधिअवगाहू 


है, 


कपटसनेहु बढाई बहोरी । बोऱी विहेसि नयन मुह मोरी 


ब्फु 


4 
+जेँ मं 
तुलसी रपतिमबवितब्यता बस काम कौतुक लेघह ॥ £ 


न्क 


दोहा॥ मांगु मांस पै कहे पिय कबहुँ न देह न लेहु | 
देन कहेह बरदान दुई तेड पावत संदेहु ॥ २७ ॥ 
जानेउंमरमु राउ हंसि कहई | तुम्हहिके हाबपरमप्रियअह ह 


थाती राषि नमो गिहुकाऊ। बिसरिगयेडमोहि मोर सु भा ऊ 
बतसनलन्‍्त+न्‍_>* मृत्यु पुण २० इनक फपन्दन्फपून्यू्फ्प्फनक्पजन्््ज्न्दपून्कूनन्र 
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आए कवर पर वर आ ब क कछ,ई 0 रस है व जी कफ के के से, 8 एके व कर फल फेक अीफ की री की! 
हः अयोध्याकाण्ड । १३ 
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५ झूठ हू हमहि दोसुजानिदेह | दुह के चारि मांगि मझु लेह 
४ रघुकल रीति सदा चालि आई |प्रान जाहुबरु बचनु न जाई 

नहि असत्यसम पातकपुंजा ।|गिरिसमहो हि किकोटिकगुजा 
भें सत्यमूल सब सकूति सुहाये। बेदपुरानबिदिति मनु गाये 
भें लेहिपर राम सपथ करिआई । सकृत सनेह अवध रघुराहे 
बातद॒ढाइकमति हंसिबोली |कुमतकबिह्गकलहजनुषोली 


“3 [2 
हैं १७५ 4९ ५६ ४४ ८ 


विकतन्‍ल 


दोहा॥ मूप सनोरथ समगवनु सच सुविहंग समाजु | 


; मिछिनिजिमि छाडनचहति,बचनु मयंकरूबाजु॥२८॥| | 
नहंप्रानप्रिय भावत जी का | दृहूु एक बर भरतहि टीका ल्‍ 


सागों दूसर बर करजोरी | पुरवह नाथ मनोरथ सोरी' 
तापसबंधषं बिसषि उदासी |चोदह यारिस रासु बनबासी 


गा सुनिमृदुबचनभूपाहियसाकूससिकरछुअतबिकलाजिमिको कू ; 


टक 


कक 4७ 


2५2» है अब 2४ 0 


५ गयेउसहमिनहिकछुकहिआवा। जनुसचानबनझपटेउलावा 
५ विबरन मयड निपट नरपाल | दासिनिहनेउमसनहुतरू तालू £ 
माथे हाथ सूंदि दोउलाचन ।तनुधरिसोचुलागजनुसोचन " 
श] मोर मनोरथु सर तरू फ़ूला ।फरतकरिनिजिमिहतउसमूला | 

अवध उजारि कीचहे कैकेइ | दीन्दहिसिअचलशबिपति के नई 
दाहा॥ कवने अवसर का सथेउ गएउं नारिविस्वास। . . | 
जोग सिद्धि फल सममजिमि जतिहिआबिदय्यानास।॥ £ 


एहिविधिराउमनहि सनझाषा।देखिकमसाॉतिकमालतेसनुमाषा : 

रतुकि राउर पूल न हो ही।आनेहु सोल बरसाहिकिसो ही ४ 
जो सुनिसरुअस लागतुम्हारें |काहे न बोलहु बचनु सं'ारें : 
देहुउ रह कि नाही।सत्यसधतुम्ह रघुकल माहों : 


। देन कहे हुअब जानि बरू देह ।तजहु सत्य जग अपजस लेद 
७ १६४ १४ ४४ ५४ ५४ ५ ३४ २४१४ ५४ १४ ५४ १४ १४४४ ४ १४२६ ३७ ७४ ७४८७ ५६ ३४% ४५४४४ ४७ ७ | 


सुर कप 





बुक है रामायण । 

सत्य सराहि कहंह बरू देना।जानहू लेहहि सांगि चबना 
सिविदर्धीचि बलिजोकछुमाया।तनुधनुतजउबचनपनुराषा 
। | अति कटु-वचनकहति कैकेड। मानहु लोन जरे पर दे 


| दीहा॥ धरम घुरघर घधीर धरि नयन उचघारे राय | 
/ सिरूुधानिलीनिहि उसासअसिमारासिमाहि कठाय३८ 
# आगेंदीषि जरत रिस'भारी | मनह रोष तरवारि उधारी/४ 
५ सृठि कवबुद्धि घार निडुराह। धरी कूबरीं सान बनाई 

४ 


४ लघी महोप कराल कठोरा | सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा£ 
। है बोलेड़े राउ कठिनकरिछाती।बानी सबिनय तासु 'साोहाती ४; 
४ प्रियावचनकसकहसिकमांती/भीर प्रतीति प्रीतिकरिहाती 
दर 


+३| मार 'भरतु राम दृश आषा (सत्य कहउ का रेसकरु साथषा | 
'अवासे दूतु सं पठइब प्राता अहहिं बेगि सुनत दोउश्नाता 
| सादन साथ सबुसाजसजाइ | दउठ भरत कह राज़ बजाहे 'ञ 


दोहा।लोमुन रामहिं राजकर बहत भमरतपर प्रीति। हम 
म॑ बडछाट बिचारिजिय करत रहउ नपनीति।॥।३१॥ 


रास सपथ सत कह उं॑ सुमाऊ । राममातु कछु कहेउ न काऊ ;; 
मेंसवुकान्ह तोहि बिनु पूंछें। तेहि ते परेड मनोरध छछें 2. 
रिस पारिहरु अब संग ल साजू | कछ दिनगए मरतजुबराजू £ 
एके बात सोहि दुषु लागा | बर दूसर असमंजस मागा 
अजहूँदद्उजरत तेहिआंचा ।रिसपरि हासाके सांचेहसांचा थे 
कहु तजि रोघु रामअपराधू । सचुकोडकहहरामझ सुठि साधू: 
सराहासि करसि सनहू। अब मुनि मोहि सयेउ संदेह * 
जासुसुमाउअरिहिअनुकूला।सोकिमिकी रे हिमातुप्रतिकूला 
दोहा॥प्रियाहास रिस पारिहरहि माणु बिचारि विबेक । 
कक का उकाकणफकाफाफणकु एन फुए पालक कफ छक्का १ छ कप ॥्र्छ् 


ब्पूयूखूम्फ्ण्यू नृत्य सु 4३ 


०5... 


शक 
डे. 


7५७५ 


। 
4 


हर जनक अंक के कप 


अयोध्याकाण्ड ै। रा + प्र 
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जेहि देषों अबनयनभरि मरतराज अभिषक्‌ ॥६२॥ 
जिअदरसीनबरुबारोबेही ना सनिविनुफनिकजिअहदुषदी ना 


" कहउंसमाउनछल मन माही । जीवन मोर रामाधिननाहों 
' सम्लाझ्े देघुजियाप्रिया प्रबीना। जीवनु राम दरस आधीना 
' सुनिम्शदुबचनकमतिअतिजर है| मनहुअनलआहुतिछुतपर है 


2 कहइकरहुकिनकोटिउपाया । यहांनलागिहिराउरिसाया ; 

देह कि लेह अजस करिनाहीं। मोहि न बहत प्रपंच सोहाही 

४ रामु साधु तुम्ह साधु सयाने । राममातु मलि सब पहिचानें : 

रु जसकोसिलोंमोरभलताका ।तसफल्युउन्हाहिदेउकौरे साका ; 
| 
4 


४४५ /०३५०००८५:५४ ५२५० ०२५२ ५.३४ ५०२५०:५५ फैल ० है,लरै 


दर-रम_»-+4 ७. “अमन 


४ दोहा।होत प्रातु सुनिविष घरि जो न रासु बन जाहें। 
॥ मोर मरनुराउर अजस नप समुझियमनमाहिं॥३३॥ | 
; असकहिकाटेलमभइडउाठ ठार्दी | मानह रोष तरंगिने बाढी [/ 
3 पाप पहार प्रगट महू सोहे । मरीक्राध जल जाहन जाहे : 
दोउ बरकूल कठिन हुठ धारा । भर्वर कूबरी वचन प्रचारा £ 
| दाहत भूपरूप दरूमूछा | चली।बिपतिबारिधि अनुकूल £ 
: लघी नरेस बात फूरि सांचा ॥तियामिसमीचुसीसपरनांची 
|गाहिपद्‌ बिनयकीन्ह बेठारी | जानदिनकरकलहासधिकठारी ४ 
गु माथ अबह देउं तोही। रामाबेरह ज।न मारास मो दे 
राषुरामकदु जेहि ताहे भांती।ना।हुतजारि हिजनममारेछात। ; 
/ 


ऋषऋओल सा चर हनी ५3 २८० 


दीहा॥देषी व्याधि असाघे रूपु परेड धराने धघुनिमाथ । 
कहत परम आरतवबचन राम राम रघुनाथ ॥ १४ ॥ 
ब्याकलराउासिाथिलसबगाता। करिनिकलपतसूमनद्ु।नपाता 
कंठु सूप मुष आवब न बानी | जनु पाठीनु दीनु बन पाना 


पाने कह कु कठोर कैकेईह | मनहु घाय महू मा ् 
० 208 0 288 38 ५8 5 488 22 02०00 20 2४ 0८28 
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हल. अन्‍ननकिनकीननिनपना-..2न्‍नी 3. पन “हा >रन्‍ननलबक०् पा. 








वननिभसत+ल न 


४ जो अतहु अस करतवु रहेऊ। मांगु मांगुतुम्ह केहिबलकहेऊ ६ 
हकिदेहएकसमथसुआला | हंसब ठठाह फुलाउबगाला ६ 
दानि कहाउब अरू कृपनाह। होह कि षेम कसल रौताई मं 
छाडह बचनु कि धीरज्ञधरह् | जानिअदलॉजिसिकरुनाकर ड़ ध 
तनुतियतनयधासुधनुधरनी । सत्यसंध कहूँ तुनसम बरनी ४ 
दाहा।मरसवचन खसुनिराउ कह कहु कछु दाषुनतार | !ः 
लागउ तोहि पिसाच जिमि काछू कहावत मो र॥ १५॥ 
चहत न भरत भूपताहिसोरं ।बिधिबसकमतिबर्साजियतारे & 
सो सब॒ु मोर पापपारेनास । मथेउकठाहरजेहि बिधिबासू:« 
' मुवसबासाहे फिरे अवध सुहाई। सवगुनघामरामप्रसुताई ४ 
कारि ह| हैभाह सकल सेवकाइ । हाइहि तिहपुररामबढाह 
.लोर कलेकु मोर पाछिताऊ । मुथ्रेहनामाटिहिनजाइहिकाऊ ६ 
अचताहि नीऋलागकरूसो हे । लोचनआद बंठ घसुहगोई 
) ;ढ जबल।! गेजिअउंकहउंकरजोरीतयलर्गिजनिंकछुक है सिर हो + | ः 
2 फिारिपाडि तहासि अत अभागी। सारासेगाह नहारू लागी ई, 
*५ दोहा॥परेडउराउ काहे काटेविधि काहे करासे निदान अं 
; | कपटसयानि न कहति कछ जागाते सनहं मस्तानु ॥ |, 
रासरामरटाबिकल सुआत्ू । जनु प्लिनु पंष बिहग बहाल 
५ हृदय सनाव भोरू जानि हाहे।रामहिं जाह कहइ्जनिकोई £ 


* उदउकरहजानराबरघुकलगुर।| अवधाब छा कयूलहाइहाह उर रे 


सूपप्रीत केकइ काठेनाइ | उसथअवाधे विाषेरची बनाह 
भ बिलपत न॒पहि भयेडासिनुसारा | बीनाबनसघचधुनि हारा 
2 पढाहिलाथगुनगावहि गायक।|सुनतन पहिजनलाग हिसायक : 


मंगल सकल सोहा।ह न केसे ।| सह गामिनिहि बिभूषनजेसें £ 
*: है गए १४ “० १६ 4६ ९ १६४६ ,४ 4४ ९८ १ १ १८ 0३ 4६४ आर कर ईं 3 4४ 42 आएं 4४ १० 4७ शा का शक भाई 





अत कर अब क रे हार मकर का 


हू, 


ला है, हक की 20 री आये लक की कर व 5 कफ शव की की व कक चमक ही की, 
अयोध्याकाण्ड । १७ 


लेहि निसि नींद परी नहिं काहू । रामद्रस छालसा उछाहू 
दोहा ॥ द्वार भीर सेवक सचिव कहृहि उदित रबि देखि। 
जागेउ अजहूुँ न अवधपति का रनु कवनु बिसेषि॥। 
पाछिले पहरभूए नित जागा | आजु हमहिं बडअचरजुलागा | 
जाहु सुमंत्र जगावहु जाह । कीजिअ काजु रजायखु पाई क्‍ 
| गये सुमंत्न॒ तब राउर साहँ | देखि मयावन जात डेराहीं 








०. ए५४५००४०४००-०७०७,०७००७, 


ध्शब्र 


| धाइ षाइ जनु जाइ न हेरा । मानहू बिपति बियाद बसेरा 


पूछे कोड न ऊतरू देह। गय जेहि भवन भूप कैके हे 
कहि जय जीव बैठ सिर नाई | देषि श्ूपगति गयेउड सुषाह 
| सोच बिकल बिज्नि रन महि परेऊ।मानहु कमलसूलपरिहरेऊ 


" 


| साचिड सभीत सके नहिपूंछी। बोली असुभभरीसुमछूंछी 
दोहा॥ परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु । 
रासु रास रटि सोरू किय कहृइ न सरस सहीसु॥३८॥ 
आनहुंं रामहि थेगि बोलाई।| समाचार तब पूछें आहे | 
चलेउ सुमच रायरुष जानी |लषी कुचालिकीन्हिकछुरानी ; 
सोच बिकल मग परह न पाऊ। रामहिंबोलिकहि है हिंकाराऊ ; 
! उर धरि धीरजु गयउ दुआरें। पूछहि सकल देषि मनुमारें | 
५ समाधानु करि से सबहीका | गयेउ जहां दिनकरकलटीका 
राम मुर्ंत्रहि आवत देषा | आदरू कीन्ह पितासमलेषा 
निरषि बदनु कहि भपरजाहे । रघुऋुलदीपहिंचलेड लेवाई ! 
राख कु्मांति सचिवरूंग जाहींदेषिलोग जह तहंबिलखाहीं / 
दोहा॥जाइ दीष रघुवेंस मनि नरपति निपट कुसाजु | | 
सहि परेड लपषि सिधिनिहि मनहुबृद्धभजराजु१९ । 
सूपहिं अधर जरई सब अग्‌। मनहुदीनमनिहीन सुअंग| 
हनल्म्टास्नकमलमभइमकृ दण्ड कु हुए ४४6 ७७ 4४ ४ 0६ १४ ५४ १४ १४ ७४ ४४ ४४ ४४ ४७ % - 
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सरुष समीप हेंषि केकेडे । सानहु मीचु घरी गनि लेह 
करुनासय रूदु रास मुभाऊ। प्रथम दीष दुषुसनानकाऊ 
तद्पिधीरधीरे समड बिचारी। पूंछी सधुरबचनमहतारी 
मोहि कहुमातुतातदुषकारन|करिअजतनजेंहि होइनिवु। रन ॒[: 
सुनहु राम सब कारनु एहू। राजहितुम्हपर बहुत सनेह 
देन कहेन्हि मोहि दुह्ट बरदाना।/मांगेउ॑ जो कछुमो हैं सो हा ना 
से सुनिमयड भूपउर सोचू | छाडिनसकाहितुम्हारसकोचू 


दोहा॥सुत सनहु इत बचनु उत सकट परेड नरसु | 
। सकहु त आयमु घरहुसिरमेटहुकाठिन कलेसु ॥४ ०॥ ः 


निधरकबैठिकहे कटुबानी । सुनत कठिनताआतिअकलानी 
जीभ कमान बचन सरनाना। सनहुमाहिपम्ठदुलछछसमाना | 
जनु कठोारपनु धरें सरारू। सिषह धनुषविद्या बरबीरू!' 

बु प्रसंग रघुपातिहि सुनाई । बैठि सनदु तनु धरिनिद्ुराह £ 
सन सुसुकाह भानुकुल सानू । रासु सहज आनंद निधानू 
बोले बचन बिगत सबदूषन | रद संजुल जनवागबिभूषन | 
सुनु जननीसोइसुतुबडमागी। जोपितु मातु बचनअनुरागी ' 
तनय मातु पितु तोषनि हारा | दुलेम जननि सकलसंसारा ' 


दोहा॥छुनिगन मिलनुविसेषि बन स्बवाहि मांतिहितमार। ६ 
लेहि महँ पितुआयरु बहुरि समत जननी तोर॥४१॥ / 


भरतुप्रानप्रियपावहि राजूबिघधिसबबिधिमो हिसनसुखआजू ६ . 
जोन जाउंबन असेहु काजा प्रथम गनिय मोहि मूठसमाजा 
सेवहि अरंड कलपतरत्यागी ।परिहरि अमृतुलेहि बिघुमांगी ६ 
लेड न पाहअ समउचुकाहीं । देषु बिचारि मातु सनसाही 

अब एकु दुपु सोहिे बिसषी । निपट बिकल नरनायकु देषी ६ 


बएइक्ताएनक्राक् क्ड इभ्युयाक्ठ कफ फु इनक कु कुमकुम पु छुष्ण्ठाप्कूभपुछूलू्जूच्म्ठ 





कह क का कहना 






हल तर कट 


हट की कट 


हल के. शान 2० कक कक हक“ किक 











थोरिहि बातपितहि दुषभारी।होति प्रतीतिनमोहि महतारी 
राउ धीरू गुन उदधि अगाघू। भा सोहि से कछुबडअपराधू 
जा तें मोहिन कहतकछुराऊ/मोरिसपथतोहिकहुसलिभाऊ 
दोहा।सहज सरल रघुबरबचन,कुमातिे कुटिल करिजान | 
४ चलइ जोंक जल बकऋगति जद्यपि सलिखुसमान|।४२। 
५ रहसी रानि रामरुष पाई । बोली कपटसनेहु जनाई | 
सपथ तुम्हार भरत के आना । हेतु न दूसर में कछु जाना 
तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता । जननी जनक बंधु सुखदाता 
५ राम सत्य सबु जो कछ कहह । तुम्हपितुमातुबचनरतअह हू 
पितहि बुझाइ कह हु बलिसोाह। चौथे पन जेंहि अजसुनहोह 
४ तुम्हसमसुअनसुकूतजेहिदीन्हे (उचितनतासुनिरा द्रुकी नहे 


पु लागाहिे कुछुष बचन सुभ कैसे ।सगह गयादिकती रथजेसे 
ू रामहिमातुबचन सब भाए ।जिभिसुरसरिगतसलिलमुहाए 


दोहा।गह सुरुछा रामहि सुमिरि्प फिरिकरवटलौन्ह। 
सचिव रामआगमन कहि बिनय समपसमकी नह | । 
अवनिप अकनि राए पग्गमधारे। धरि धीरजतवनयन उधारे; 
सचिव संभारे राउ बेठार | चरन परत रूपु रागमुनिहारे। 
| ५ लिए सनेहबिकल उर लाई । गै सनिमसनइईंफनिकफिरिपाई | 
चितइ रहेड नरनाहू। चला बिलोचन वारिप्रबाह 
सोकबविबस कछु कहह न पारा | हृदर्य लगावतयारहियारा ! 
विधिहे सनाव राउ मनसाही | जेंहिरधुनाथनकाननजाहीं [ 
सामारिमहेसहि कहृइ निहोरी । विनतीसनईसदासिचमोरी 
आमुतोष तुम्ह अबढर दानी। आरति हरदुदीनजनजानी | 


दोहा॥तुम्ह प्रेरक सच के हृदय सो मति रामहिं देहु । 
ध्म्य्ण्छ्न्छ्म्य्न्क्गल्क्न्फ््न्क््न्फ्ण्त्ष्य्य््य्क्य्श्य््प्स्न्ट्यूड्य्छ्म्प्ग्त्णुन्मुत अधु्ु१ू 


रण णएपण 
ल्‍ 


अयोध्याकाण्ड । १९ 
९ 


अहकन्‍न्‍न्‍टरमकक, 
अर कवन्‍पर. 
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कु 












रा 3020०५ए २५७००: ७ए५:५५५:००५५०२७<५/र,: ८2 ५:४:४ ५७ कर: ०५०७४ फटैं2)४ पे 
रामायण । 





बचनु सोर ताजे रहहि घर परिहरिसीलुसनेहु ह४ 
अजस होउ जग सुजस नसाऊं । नरक परों बरुसर॒पुरु जाऊं 
सब दुष दुसह सहावउ मोही |छोचनओट रास जनि हो ही 
अस मन ग़ुनई राउ नह बोला ।पीपर पात सरिसमनुडोला 
रघुपतिपितहिप्रेमबसजानी | पुनिकछुक हि हिमातुअनुमानी |: 
५ देस काल अवसर अनुसारी | बोले बचन बिनीत बिचारी 
। तात कहां कछु करों ढिठाई अनुचित छमब जानिलरिका & 
आति लघु बात लागिदुषपादा।काहुनमाहिकहिप्रथमजनावा £' 
देषि गोसौहहि पूछिई माता।सुनि प्रसंगु मये सीतल गाता 


दोहा॥मंगलसमय सनेहबस सोच परिहरिआ तात | 


आयसु देश्भ हरषिहिय कहि पुलके प्रभुगात।४५० ॥ : 


अ्दरककनट 


शु 


अससलक्‍नटासन, 


। घन्यजनमु जगतीतल तासू | पितहि प्रमोद्चारेतसुनिजास 
॥ चारि पदारथ करतल ताके | प्रियपितुमातु प्रानसमजाकें 
|आयेसु पालि जनमफल पाई । अहड बेगिहि होउ रजाइ £ 
बिदा मातु सन आवों मांगी । चलिहोंबनहि बदुरिपग लागी 
असकरहिे रामु गवन॒ुतवकीन्हा | भूपसो कबसउतरुन दीन्हा 
नगर व्यापिगढ़ बात सतीछी।छुवतचरदीजनसयचतन बीछी 
सानिमये बिकलसकलनरनारी ।बेलिबिटपाजिमि देषिद्वा री ह 
जो जहं सुनह धुनह सिरुसो ३ । बड बिषादुनाहि धीरज होई । 
दोहा सुष सुधाहि लोचन अ्रवहिं सोऋ न हृदय समाह । 
। सनदु करुन रसकटकई उतरी अवध बजाह ॥४६॥ 
मिलेहिमांस विधियात ब्रिगारी। जहंतहंदेहिंकेकहहिगारी : 
एहि पापिनिहि बाझि का परेऊ | छाहमवन पर पावकु घरेऊ # 
९ निजकर नथन काढि चह दीषा। डारि सुधा बशिष चाहतचीषा ६; 
78 40 ५७ ५8 ३६ ४४ | १४ ४ २६ १६ ४ २४ २४ ४ ४ १६ ४6 २४ ७४ ७० २७ ७७ १९ ५७ ५ श४ १ १७ १ १ शक «है: 


आर, हर 8 आ, और के 5 मे मे 0 नम आ 5 आ कक हे मे आओ 0 आ औ औ और मे, 
अयोध्याकाण्ड । १) ॥, 
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4 कुटिल कठोर कुबा दे असागी। भट्ट रघुबंस वेनु बन आगी | 
शपालव बाद पेड़ येहि काटा |सुष महं सोकठाडु घरिताटा | 
2 सदा रास येहि प्रान समाना | कारन कवन कुटिलपनुठाना ! 
सत्य कहहिं कबि नारिसुभाऊ। सबाबिधि अगहुअगा धदुराऊ 
निजप्रतिधिंबु बरुकु गाहै जाइे।जानि न जाइ नारिगाते भाई £ 
दोहा॥काह न पावकु जारि सक का न समुद्र समाह।' । 

का नकरइ अबला प्रबल केहि जग काल न घाइ॥ २७ ६ 
का सुनाइ बिधि काह सुनावा | का देषाह यह काह देषावा 
एककहहिं भलभूपनकीन्हा।व[विचारिनहिंकमतिहिदुन्हा 


3020 2. 


४००ैबह०ै५५८५ 


ँ | 
श कप ै 


जोहठिभयेडसकलदुषभाजनुअबलादिव समग्यानगुनगाजन [ 
एक घरमपरभिति पहिचानें | हपहिदोसु नहिं देहि सयानें 


3 005 0 ४0७ 8 # कक) ४8.49 ४ ४20 “के. ९ #| 


सिविदधीचि हरिचंद कहानी । एक एक सनकहहि वबयानी 
एक भरत कर समत कहर ।एक उदासभायसुनि रहहीं 
; कान मृदि कर रद्‌ गहि जीहा । एक कहहि यहबातअली हा 
'सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारें। राम 'भरत कहुप्रानापयारें 


दोहा। चदु चबह दरू अनलकन माधा होह बिषतूल । 6 


यू 
जड़ी 


कै 


सपनह कबहुं न करहि किछु भरतु रामप्रातिकूल४८ 
एक बिधातहि दृषन्‌ देई। सुधा देषाइ दीन्ह विषुजेही 
खरभरु नगर सोचु सब काहू | दुसह दादहुउरमिटाउछाहू 
बिप्रबधू कुलमान्य जठेरी । जे प्रिय परम कैकड़े केरी 
लगीं देन सिष सीलछु सराही। वचन बानसमलागाहिंताही 
भरतु न मोहिधियरामसमाना।सदाक ह हु येहुंसबु जय जाना 
करझु रामपर सहजसनेह । केहिअपराध आज बनुवेह 
कबहूं न किए हु सवतिआरेसू | प्रीतिप्रतीति जान सबुदेसू 


४ पूछ कुछ कक  कृड कक 
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ड्कक्द्प्ाद 


। 


|॥॥॥॥ 
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भू कौसल्या अब काह बिगारा |तुम्ह जेहिलागि बज्जपुरपारा | 
दोहा!सीय कि पिय संगु परिहरिहि लघनु कि रहिहहिधाम 
राज़ कि मजब मरतपुर रपुकिजिदहृहि दिनुराम॥ १९ | 
अस बिचारि उर छाडहु को हू । सोक कलंक कोठि जनिहो हू ४ 
मरतहि अवसि देहू ज़बराजू। कानन काह काजू ६* 
नौहिन राखु राजके भूषे |धरमधुरीन हिसियरर सख्ष: 
गुरुंगह बसहू रासु तजि गेहू | उपसन असबरू दूसरलेहू 
जो नहिं लागेहह कहें हमारें। नहिलागिहि कछुहाथ तम्हारें पर 
जो पारेहास की हि कछु होइ | तौ कहि प्रगटजनावहु, सोह 
रामसरिस सुत कानन जाग।का हकाहिहिसानि तुम्ह कहूँ लोग 
उठहु शांगि सोह करहु उपाह | जेहिबिधिसोकुकर्दुकुनसाह ः 
छंद॥ज हि भांति साकु कुक जाह उपाय करिशुलपालही | 
हठि फेरु रामहि जात बन जानि बात दूसरि चालही ॥ 
जिमिभानुबिनुदिनुप्रानबिनुतनुचदुबिन जिमिजामसिनी। £ 
तिमिअवधतुलसी दासप्रशुविनसमझिधोंजिय भामिनी ५ 
"6 सोरठा।सबिन्हसिषावनु दीन्हसनत सधुरपरिनाम हित | 
तेहइ कछु कान न कीन्ह ऊझूोटेल प्रबोधी कूबरी ॥९ ०॥ ४ 
हि नदेइदुसहरिस रूपी ।गिन्हचितवजन॒बाधिनिमषी 
ब्याधिअसाधिजानितिन्हत्यागीचलाकहतमातिसदअ भागी 
राजु करत येह देंअं बिगाह। कीन्हेसिअस जसकर इनकोह 
एहिविधिविलर्पाहेपुरनरनारी।देहिं कचा लिहिकीो टिकगारी 
जरहि बिषमजर लेहि उसासा।कवनिराम बिनुजीवनआसा | 
बिपुलाबियोग प्रजा अकलानी | जनु जलचर गन सूचत पानी | 


अतिविषादबस लोग लोगाई | गये मातुपहिं रामगोसांह £ 
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भ मुषुप्रसन चित चोगुनचाऊ | मिटा सोचु जनि राषहराऊ ; 
दोहा ॥ नवगयंद रघुधीरमनु राज़ अलानसमान | 
छूट जानि बनगवनु स॒नि उर अनंदु अधिका न॥५ १॥ 


 रघुकल तिलक जोरि दोउह्ाथा । झुद्तिमातुपद नायेडमाधा 





धऔैड ४. 


/ दीन्हि असीस लाइ उरलीन्हे | भूषनवसन निछावरिकीन्ह 
४ घारबार सष चुबाते माता। नयननेहजलु पुलकितगाता 
गोद राषि पुनि हृदय लगाजे। अ्रवत प्रेमरसपयद्‌ स॒ुहाए 
प्रेमप्रमोदु न कछ कहि जाई । रंक धनदूपददी जन पाई 
सादर संदरबदनु निहारी। बोली मधुरबचन महतारी 
कहहु तात जननी बालिहारी | कर्बाहे लगनमुद्मगलकारी 


श्र जनक 


3०-9० 20०- -““#-+- 


सकृत सील सष सींव सुहाई | जनमलाभकह अवधिअधाई 


दोहा॥ जेहि चाहत नरनारि सब आतिआरत एहि भांति । 
जिमि चातक चाताकि अिषित शृष्टिस रदार तु स्वाति ॥ ५ २ 


तात जाउं बलियेगि नहाहू ।जो मन सावमधघुरकछ पाह! 
पितुसमीप तब जायेहु भमैआ। भइ बडिबारजाइबलिमेआ 
मातबचन सनि अतिअनकूला। जनसनेहसुरतरुक्षे फूला 
सुषमकरद्‌ भरे अयमूला। निराश रे ।मसनुभवंरुनभूला 
धरमधुरीन धरमगाति जानी ।कहेडमातुसन अतिम्ृदुबानी 
पिता दीन्ह मोहि काननराजू | जहँ सब भांति मो रबडकाज़ू 
आयेम देहि मुद्तिमन माता। जेहिमुद्संगल कानन जाता 
जनि सनह बस डरपासि भारें। आनंदु अब अनुग्रह्द तोरें 


दोहा ॥ घरषचारि दस विपिन बासे करि पितुबचन प्रमान।! 
; आह पाय पुनि देषिहों मनु जनि करासे मलान॥९१॥ 


घचन बिनीत मधुररघुबरके | सरसम लगे सातुडर करके 


हक 
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सहमे सूविसुनि सीतलियानी।जिमि जवासपरेपावसपानी 

कहि न जाइ कछुहदर्य बिषादू। मनहे म्र्गीसनिके 

नयन सजल तनथरथर कांपी |माजा हषाह सीनजनु 
| 





के 











४! घारे धीरजु सुतवदनु निहारी | गदगदबचनकहातिसह 

टू तात पितहि तुम्ह प्रानमपिभारे|देषिस॒द्तिनितचारिततुम्हा रे 
५ राजदेन कहें सुभादिन साधा | कहेउजानबनकेहि अपराधा 

४ तात सुनावहु सोहि निदान | कोदिनकरइुलमभय्ेउकूसा 


" दोहा ॥ निरषि रामरुष सचिवसुत कारन कहेउ बुझाह। 
| सुनिश्नसंगर रहि खूक जिमि दसा बरनि नहिं जाइ॥९४॥ | | 


४ राषि न सकह न कहिसकजाह ।दुह भांति उर दारुन दाह 
लिषत सुधाकर गा लिपि राषू। विधिगति बामससदासबका ह 
" धरम सनेह उसय सतिे घेरी । मह गतिसांपछुछेदरिकेरी 
। राषों सुर्ताहि करों अनुरोधू | धरछु जाइ अरू बंधुषरोघू 


; 
५ 
र 


ब्ट्न्यून्कृन्कु 


कु 


|कहों जान बन तौ बडिहानी | संकट सोच बिबसभहरानी थे 
यहुरिसमाशितियधरसुसयानी। रामुमरतुदाउसुतसमजानी (' 
सरल्सभाउ राममहतारी | बोली बचन धीरधरि भारी 
लात जाड़ें बलि कीन्हे हु नीका ।पितुआयेसुसबधरमकरटीका ः 
दोहा॥ राजुदेन कहि दीन्ह बनु माहि न सो दुषलेखु । 
तुम्ह बिनमरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचडकलेसु)।९५॥ । 
जॉकेचल पितुआयेसु ताता | तीौजनि जाहु जानिबाडिमाता 
जा पितुमात कहेउ बन जाना | तो कानन सतअवधसमाना 
3 पितु बनदेव सातु बनदेवी । घग झूग चरनसरोरुह सेवी 2 
५ अतहू उायित रुपहि बनबास क्रय विलोकि हियंहाइहरास | 
बडमागी बनु अवध अमागी। जोरघुबंसतिलकतम् हत्यागी 
न्स््ब्यू्ज्म्पन्न्प्भ्यून्फ्नूल्ग््म्यृम्ज्गूल्यूत्य्म्टूभरन्यन्त्यप्स्न्प्ष्ड्प्ट्पफ््पयूतकुण्ूण "+ हे! 


4 


3 


जिजम्मन 


है 







हट 


कि ६2 


8 4 
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जो सुलकहों संग मोहि लेहू | तुम्हें हृदय होंह संदद्न 
पूल परमाप्रिय तुम्ह सबही क | प्रान प्रान के औवन जीके 
ते तुम्ह कहहु सातु घन जाऊं। में स॒नि वचनबैठिपछिता ऊं 


दोहा॥।एह बिचारि नहि करडे हठ झूठसनेंशहु बढाइ | 
मानि मातुकरनात ब्रलिसुरति बिर्सारिजानिजाइ॥५६!! 


देव पितरसब तुम्हांह गोसाह |राखहु पलकनथनकी नाह 6 
अवबाधि अवु प्रियपारिजन मीना।तुम्ह करुनाकरधरमधुरीना 9 
» अस बिचारिसोइ करहुउपाइ।सर्बाहाजिअतर्जेहिभदहुआइ 

५४ जाहु सुषेन बनहि बालि जाऊंकरिअनाथजनपरिजन गाऊं 
2 सबवकर आजु सुकृतफल बीता।भधेउ करालुकालु बिपरीता 
४ बहुविधिविलपिचरनलपटानीपर सअभागि/निआपुहेजानी 
५ दारून दुसह दाहु उर ब्यापाबरॉनिन जाहिबिलापकलापा 
“ रास उठाइ सातु उर लाई | कहिसदुबचनबहुरि समझाई 


दोहा ॥ समाचार तेहि समय सनि सीय उठी अकुलाह । 
है जाह साम॒पद्‌ कमलजुग बंदि बैाठिसि रुनाह ॥९७॥ 


3 दीन्दहिअसीससासुस्ददुबानी । अतिसइुमारिदेषि अरुलानी ; 
याद नामित सुज्न सोचति सीता |रूपरासि पातिप्रेम पुनीता[£ 
| चलन चहल बन जीवननाथू | केहिसुकृतीसन हो इदि साथू 

की तलुप्रान कि केवल प्राना | बिधि करतव॒ुकछुजाइनजाना 

चार चरननप लेघति धरनी | नूपुःसपर मधुर काबे बरनी।/« 
मनह प्रेमबस दिनती करही | हमहि सीयपद्जनिपारै हर हीं । 
मंजाबिलाचन मोचति बारी ! बोली दाधषे राममहतारी 

;तातसनहछुसियअतिसुकुमारी|[सासुससुर परिजनहिंपिआरी 


दोहा॥पिता जनक भूपालमति समर भानुकुलभानु । 
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रा 


पाति रावि कुलकरव विपिनबविधुगुनरूप निधानु॥९८॥ 
/भें पुनि पुत्रर॒धू प्रिय पाई । रूपराखि गुन सीलु खुहाईह 
(( नयनपुतरि करि प्रीति बढाह। राषेउ प्रान जानाके।हलाई ; 
कलपबालिजिमिबल्ाबिधिलालीसीचिसनहसं/(लिलप्रतिपाली [५ 
५ फूलत फलत भमथेउ विधि बामा।जानि न जाइ काह परिना सा ८: 
5पलंगपीठ तजि गोददहेडोरा/।सिघनदीन्हप्गयुअवनिकठोारा ६, 
५जिअनमसूरिजिमिजागदतरहऊं। दीपबाति नहिटारन कहऊं 
» सोहासियचलनचहरलिबवनसाथा। आधेसु काह होइरघुनाथा ५ 
“४चदकिरन रसरसिक चकोरी।रविरुषनमन सके क्रिमिजोरी ; 


४ दीहे॥करि केहरि निसिचर चरांह दुष्ट जतु बन भूरि। ६ 
५ बियवाटिका कि सोहरुतसुमगसजीवनिमसूरि 0५ 


बनहितकोलकिरात किसारी रची बिराचे बिषयसुपभोरी ४ 
४पाहनक्रामेजिभिकाठिनसुसाऊ।तिन्ह दिकलेसनकाननकाऊ 
,| के तापसातिय कानन जाग ।जिन्ह सपहेतु तजासबनमोग 
» सियबनबलसिहितातके हि मां ती चित्र लिपेत क पिदापिड रा ती जे 
, सरसर सुभग चनजबनचारी । डाबर जोगुकि हंसकुमारी | 
५ अस बिचारिजस आयेस दोह । में सिष देउ॑जानाकिहि सोह 
7 जो सिय भवन रहह कह अंबा।मोहि कह होइबहुतअवलूंचा | 
५ सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी। सील रूनहसधाजनुसानी ; 
अं 


४ दोहा।कहि प्रियवचन बविवेकमय कीन्हि मातुपरितोष 
. लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन गुनदोष।६०॥ £ 


५4 


अन्‍अ का, 


3 सातुसमीप कहत सकुचाही। बोले समउ सझाझिमनमाहीं 
" राजकुमारिसिषावनु सुनहू |आनभांतिजियंजानिकछुग॒न हूं ८ 


आपन मोर नीक जो चहह । बचनु हमार सानि गह रहह | 
32% 8 ५६ | ४४ ७ ४ ४ ४४ ४ 2 2४ 2 22 2 ५ ४४४४४ ४ ४ ४ ४४ ४ | कह. 
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' आयेसु मोर सासुसवकाई | सबबिधिमाभमीाने सदन मलाई 
एहिते अधिकु धरमुनादेदूजा । सादरसासुससखुरपद्‌ पूजा 
४ जब जबमातु करिहिसुधिमोरी|।होइहि प्रमबिकलमालिभोरी ५ 
५ तलब तब तुम्दकादकथा एरानी । सुंदेरे समुझायेहु सदबानी 
थ कह। सुभाय सपथ रूत साही | सुछुषि मातुहितराषों तोही 


४ दोहा।!गरश्नति समत धरमफछु पाइअ (बिनहिं कलस । 
प हठबस सब सकट सहे गालव नछूष नरंस॥६ १॥ 


से पुनिकरि प्रवान पितुबानी |बाॉगिफिरबसुनुसुछतुषि सथानी 
४ दिवस जात नहिं लागिहि बारा/संदार/ से प व नु सुन छु ह मारा 
१ जो हठ करडु प्रेमबस बामा। तौंतुम्ह दुषुपाउच परिनामा 


४ काननु कठिन सयंकरू सारी | घार घाप्त हिसबारे बयारी * 
४ ऊकुस कंटक संग काकरनाना । चलबपयाददिबिन॒ुपद्ञाना £ 


४ चरन कमल सद संजुतुम्हार । सारग अगम समिघरणसारे 
कदर षोह नदी नंद नारे | अगस अगाध न जा(हि निहारे 
2 भालऊु बाघ बृकत केहरिनागा। कराहनादसुनिर्धीरझु भागा | 


कि न्प् “मम्मी... शक. 


!! दाह्म।सासमेसपन बलकलबसन ऊअसनु कद फलसूल। | 
|... तेकिसदा सब दिन मिल हिंसबुह समय अनुकूल॥ ६ २॥ 


४ 
रु नरअहार रजनीचर चरहीं | कपटवप विध कोशिककर हीं ट 
लागह आति पहार कर पानी|धिपिनबिपलिनाह जाइब् पा «३ :. 
/ ब्याल कराल विहेग बनघोरा। निसिचरभिकरनारिन रचोर। 
४ डरपाहिंधीर गहनसुधि आएं। रगलोचनितुम्ह मीरू सुक्कुएं 
५ हेसगवान तुम्हनहि बनजाग।|सनिअपजमुमाहिद््‌हहिलाण ५ 
2 मानससलिलसुधाप्रतिपाली ।|जिअह॒किलवनपयोधिसराली 
न्‍ नवरसालबन बिहरनसीला।|साहाकशिकोकिलाबापनकरी ला 
गा 8 28 26 48 2 आर 46 2 2७ 4७ 48 १ 4 शा 20 48 ४ ५४ ४४ ५४ ४ ४४४४ ०२४ ४५४७० ४ ५६ है. 
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| ५८ रामायण । /शु 


५... पड सर मकीओ लक कलर रिक लनरक जी ने शक्ल जी ट म कल ;॒ 





रहहुमबनअसहदयबिचारी | चंद्बदनि दुषु कानन भारी 


दोहा।सहज सुह दगर स्वासि सिष जो न करइ सिर॒भानि। £ 
; सो पछिताइ अचधाइ उर अवासे हो ह हितहानि॥६९॥ |. 
सु नि सुदुबचन मनोहर पिअके।लोचनलालितभरेजलासियके ४: 
सीतलासिष दाहक भह कैसे | चकह्टाहिसरदर्चदनिसि जैसे 
४ उतरू न आव बिकल बेदेही।तजन चहतसाचिस्वामिसनेही 
3 बरबस राकि बिलोचनबारी । धरिधीरज्ञुउुरअवनिकुमारी 
'छागे सासुपग कह कर जारी 'छम्रविदविवडिअबिनयमोरी ६ 
र्हप्रानपतिसरो हिसिषसोई।जेहि विधिमोरपरमहितहोई 
४ में पुनि सछाझि दी थि सनसाही /पिथवियोग समदुषुजगनाहीं ४ 
४ दोहा॥प्राननाथ करूनायतन सेंदर सषद सजान। अं 
' तुम्हविनुरघुइुलऊुसछु दा वधुसरपुरनरकसमान|॥। ६ ४॥| 
/ सातापिता भगिनी प्रिय माह । प्रियपरिवारु सह द्‌ समझुदा 
 सासु ससुर गुर सजन सहाई | सुत सदर ससील सुषदाई 
 जहँ लागे नाथ नेह अरू नाते पिथबिनुतियहितरनिहतेताते 
ई तनु घनु धाम घरानि पुरराजू | पतिबिहीनसबु सोकसमाजू 
४ लोग रोगसम सूषन सारू | जम जातना सरिस संसारू 
हू प्राननाथतुम्ह बिनु जग माही। साकहुसषद कलह कछुना हीं । अं 
जिअ बिनु देह नदी बिनु घारो! तेसिअनाथपुरुषबिनुनारी ; 
४ नाथसकलसुषसाथ तुम्हारे | सरदबिमलाबेधघुबदनुनिहारें 
हे दोहा॥षग छुगपारिजन नगरू बनु बलकल बसल दुकूल । 
श्र नमाथसाथ सरसदन सम परनसाल सुषसू ल ॥६१५॥ 
बनदेवी बनदेव उदारा | करिहृहिं सासुससुरसमसारा 
कुस कझिसलय साथरीसु हाई । प्रसुसंग संज सनोजतुराई 
पा 8 22242 02204 020 2428४ क & 3 2 
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द्रा 
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अयोध्याकाण्ड । ३९, 


(कद सूल फल आमिअअहारू। अवध साध सत सरिसपहारू 
अछिलुव्रेषभुपद्कमलबिलोकीर हिहा सुद्तिदिवसजिमिकोकी 
उबनदूष नाथ कहे बहुतेरे | समय बिषाद परिताप घनेरे । 
; प्रसवियोग लव लेस समाना |सबामिलिहो हिंनक़पानिधाना | 
!|असजियजानिम॒जानासिरोमानिलेइअसंगसोहिछा।दि अजनि : 
| 


के 


/बिनती बहुत करों कास्वामी । करुनामय उरअतरजामी 
| कक # हि ठप ढी 
४ दोहा॥राषिअ अवध जो अवधि रूगि रहतज़ानिअहिप्रान। 
; दीनयबंधु संदर सघद खील सनेह निधान ॥६६॥ ४, 
[सोहिसगचलतन होइहिहारी/छिनाछिनुचरनसरोजनिहारी ः 
| 


ैः 


+१| 


: सर्वाहमांतिपियसेवारकीरे है।मारगजानितसकलश्रमह रिहों 
' पाय पघारियाठितरु छाहीं । करिहॉबाउ सादित मनमाहीं : 
४ अमकनसहित स्पामतनु देषें । कह दृषसमउ प्रानपतिपेयें। 
सम सहि तृनतरुपछव डासी।पायपलोटिहि सबनिसिदासी 
बारबार मृदुसू रति जोही। लागिहि ताति बयारि न मोही । 
" कोप्रभुसंगमाहिचितवानेहारासिघवधुहिजिमिससकसि जरा 
मेंसुइमारिनाथ बनजोग | तुम्हहिंडचिततप सो कह मोग 


दोहा॥।असेउ बचन कठोर रु जो न हृदय बिलगान | 
तो प्रशुविषम बियोग दस्त सहिहृष्ि पार्वेरप्रान ९७॥ 
| 
| 


देषिद्सा रघुपाते जिय जाना । हठि राषे नहिराषिदिप्राना 
ऋेउ कृपाल मालु कुल नाथा ।परिहरिसोचुचलहछुबनसाथा 
नहि बिधाद कर अवसरुआजू। बेगिकरहु बनगवनसमाजू 
कहि प्रिययचन प्रिया समुझाई। लगे सातुपद्‌ आसिष पाई 
बेगि प्रजादूब मेटब आई ।जननीनिठुरबिसारिजनिजाई 
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ृा 


असकहिसीयबिकलमहमारी | बचनाबैयोगुनसकी सं भारी 
ह, 
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३० रामायण । 
; फिरिहिद्साशिधिबहुरिकिमो री।देषिहों नयन सनोहरजोरी ६ 
० सादिनुसघरीतात कबहाइहि।जननीजिअलबदन बिधुजो इहि * 


| दोहा।वहरिबछ कहि लाल कहि रघुपति रघुबर तात। #' 
४ कबहि बोलाइ लगाइ हिये हरधि निराषिहे।गात।॥।६८॥ ४ 


लपिसनेहकातारिमहतारी ।बचनुन आर्त्बिकलभइहमसभारी 
राम प्रयोधु कीन्हविधिनाना। ससमउ सनेहु न जाह बषाना है 
॥ तब जानकी सासुपग लागी | सुनिय साथ में परम अभागी £' 
सेवा समय देअबनु दीन्हा | मोर सनोरथसफलनकीन्हा ४ 
तजब छोमसु जनिछाडिआ छोह। करसकाठिेनकछ दास न माह ४ 
 साॉनासियचनसासु अकुलानी।द्साकवनिविधिकहाॉबषानी 
|बारहि यार लाह उरलीन्ही | धरिधीरज्ञसिषआसिषदीन्ही / 
अचल होउ अहिज्ञतु तुम्हारा । जबलागगंगजमुनजलघारा 


दोहा॥ सीतहि सास असीस सिष दीन्हि अनकप्रकार | 
चली नाइ पदपदुम सिरू आतिहित बारहिबार।६९॥ ह 


समाचार जब लछिमन पाये | व्याकुलबिलपषिबदनउठिधाय 
केप पुलक तन नयन सनीरा । रहे चरन अतिप्रेम अधीरा (६ 
कहिनसकतकछुचितवतठाठ | मीलु दीन जनुजलतें काढे ; 
सोचुलहदय विधिकाहोनिहारा। सबसुषु सकृतुसिरान हमारा 
सोकहुं काहकहथ रघुनाथा ।रघिहृहिसवनकिलेहहिंसाथा / 
रामबिलोकि बंधु करजाोरें | देह गेह सच सन तनतोरें 
बोले बचन रास नयनागर । सालूसनेह सरल सुषसागर 
तात प्रेसबस जनि कद्राहू | सझाझ्े हृदये परिनामउछाह £ 


दोहा।मातु पिताुक स्वासि सिष सिर धरिकर हिस भार्थ | रा 


कु 


०-4 


१३ 


०० >> 


भ] 


४१५५४५४८५०*ै५७४५०).५५२५५/०४०५०१/०६ हक कहने 


4,०४१, 


लहेउ लाभु तिन्ह जनम करनतरूजनम जग जार्थ ॥ 
क्ष्ग्स्क्स्ख्य्च््प्प्त्यू फल कणपन्क्पत्य्पून्फन्फृयून्क्स्‍ुपून्यूत्युन्छ 


[६.४६ ७५५५४५४५९०६५ 


; अयोध्याकाण्ड । ३१ 


् 
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अमन ७... अडनरक ने... नरक पतले, 


५ अस जिय जानिसुनहु सिष भाई करहु सातु पितुपद्सवबका है 
४ भवन मरत रिपुसदननाहीं। राउबंद्ध ममदुषु सन साहीं 
; | में बनजाउंतुम्हहि लेह साथा 'होह सबहि।बिधि अवध अनाथा 

गुरु पितु मातु प्रजा पारि वारू। सब कहुँपरहदुसह दुष भारू 
४ रहहु करहु सबकर परितोषू | नतरू तात होहहिबड दोषू 
भर 


वूभडुनट्ुनएमछ 


्ँ 


जासु राज़ प्रियप्रजा दुषारी | सोनपुअवसिनरकअधिकारी 
१ रहहु तात असिनीति बिचारी! सुनतलषनुभयब्याइलभारी 
' सिअरेबचन सूषि गये कैसे । परसत तुहिन तामरमु जैसे 
» दोहा॥ उतरू न आवत प्रेमबस गहे चरन अशुलाह। 

है, नाथ दासु मई स्वामितुम्ह तजहु त ई्ृपिसाह॥७ !। ६; 
मे दीन्हिसोहिसिष नीकि गोसाई | लागिअगमअपनी कद्राह 
४ नरबर धार धरमधुरधारी । निगमनीते कु त आधिकारी ल्‍ 
'! सें सिसु प्रभु सनह प्रतिपाला।संदरु मेर कि लेहिं सराला 
४ गुर पितुमातु न जानऊं काह | कहउ॑ सुभाउ नाथ पातिआहू | 
है जहँ लांगे जगत सनह सगाई | प्रीतिप्रतीतिनिगमानिजुगा है 
४ मोरें सबइ एक तम्ह स्वामी |दीनबंधु उर अतर जामी 
*/ धरम नीति उपदेसिअ त ५४ । कौरातिभाविस गातिप्रिय जाही 
'भसन क्रम बचन चरनरत हाई । कृपा सिधुपरि हरि आकिसो हे क्‍ 
' दोहा ॥ करूनासिधु स॒ंधु के सुनि सुदुबचन बिनीत। ४ 
। समझुझाए उर लाह प्रभु जानि सनेह सभीतल!।७२॥ 


६ 
मांगहु बिदा मात सन जाई | आवह बेगि चलहुबनभाई ; 


श्टः 


मुदितिमये स॒नि रछुबर बानी | सयेउ लामबडगहबडिहानी 
४ हराषितह दय सातु पहि आए।|मनहुंअधफिरिलांचन पाए 
| 


जाह जनानिपगनायेउ माथा । मनु रघुनंदनजानाके साथा 
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मे मे मे मम मे मर मे औ 5 मम मी थम नल» 
३ ३३ मायण । 
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द्व्रि 
' प्रछे मात मलिन सन देखी । लघन कहीसबकथाबिसषी ४! 
५ गई सहमिसुनि श़चनकठोरा | मृगीदेषिद्वजनु चहुंओरा £ 
५ लघन लषेउ भा अनरथआजू। एहिसनेह बसकरवअकाज € 
॥ मांगत बिदा स'भयसकुचाहीं/जाइसंगविधिकहि हिकिनाही / 


// दोहा ॥ ससाझि सुमित्रा राम सिय रूप सुसीछु सुमाउ । 
थ कपसनह लषपिधुनउ सिरुपापिनि दीन्ह रुदाउ॥9३॥ ४ 


४ घीरजधरेउ कुअवसरजानी।सहज सुद्दद बोली खद॒बानी 
' तात तुम्हारि मातु बदेही । पिताराससबसांति सनेही 
४ अवधतहांजह रामानेवाम्‌। तहईं दिवस जह भानुप्रकासू / 
(जाप सीय रास बन जाहीं | अवध तुम्हारकाजुकछ नाहीं ४ 
४ गुरापतुमातु ब्रेधु सर साइ । सहअहि सकल प्रानकी नाई ; 
४ रासप्रानापेय जीवन जीके । स्वारधराहित सषा सबही के : 
पूजनीय प्रिय परम जहां तें। सब सानिअहि राम के नातें ८ 
४ असजिय जानि संगबनजाहू। छेह्ुु तात जग जीवनलाइू ८ 


४ दोहा॥भारे भागभाजनु भयेहु साह समेतबाले जाइं। 7 


जा तुम्दरें मन छाडे छलु. कीन्ह रामपद्‌ ठाउं ।७४॥ ४ 


9 पुञ्रवती ज॒बती जग सोहे ।रघुपाने भगतु जासुसुतु होइ £ 
'/ नतरुवाॉझसलिबवादिबिआनी। रामबिसुख सुततें हित जानी £ 
+ लम्हरोहि साग रासु बन जाहीं। दूसरहेत तात कछु नाई 
सकल स॒ुकृतकर बडफल एहद््‌ू। रामसीय पद्‌ सहज सनेहृ ४ 
रास रोाषु इरिषा सदु मोद। जाने सपनेहुहन्हकेबसहो रद 
; सकलप्रकार 'बिकार बिहाई। सनक्म वचन कर हु सेब॒काई 
तुम्दकहुबलनसबभातिसुपासू। सग पितुसातुराखुखियजास £# 


जंहिनरासु ज़न लहहि कलेस्‌। सुतसाहकरेहुइ्॒दृह्न उपद्रेस ६. 
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दे 


"कम बन्‍सन्‍+. बनकर नल नानी नली नक-नतक न 


देस येह जहि तात तम्हरें ५ “हेड ) । 


24 हि 
| 


पितम्ात प्रिय पारिवारु सपघसरा बिसरावही ॥ 
तलसी प्रभाहिंसिख देह आयस दीन्ह पनिआसिषदई 
रातिहोडअबिरलअमलसियरघुबीरपदनितनितनरें॥ | 
सोरठा॥ सात न सिरुनाह चले तरत साॉकिन हृदय | ! 
बागुर फ्रीपमतेराइ सनहभसागसगुभागश्रस॥ ७१॥ ४ 
! गयेलघनुजह जानाॉकनाथू ।से मन सुदित पाह प्रियसाथू £ 
४ बंदि रामसिय चरन सुहाए। चले संग ऋहृपमंदिर आए, 
४ कहहि परसपर पुर नर नारी । मलिवनाइबिघिबातबिगारी | 
४ तन कृूसमनदुषुबदनसलीने । बिकलमनहैँ माषी मधुछीनें | 
; करमीजहि सिरुधुनिपछिता ही।जनु बिनुपंघचिहंगअकुलाहीं | 
रे 


ये ४०0०० ४५६०० ०0५६१ ५), ५)५ 


च्कै 
कं 


कर 
शक की 8, कक 





मह बड़ि भीर भूपद्रबारा | बरानिनजाइ बिषाद्‌ अपारा/। 
सबचिव उठाइ राउ थेठारे | कहि प्रियबचन रामुपगु धारे! 
सियसमेत दो उततनयनिहारीब्याकुल 'भएउनूमिपतिभारी 


कक 


। किक | कर 6] 
दोहा।सीयसहित सुत सुमगदोउ देषि देषि अकुलाइ | 
2 वारहियार सनेहबस राउ लेह उर लाइ ॥ ७१॥ 


सकह न बोलि विकलनरनाह । सोकजनित उरदारुनदाह 

नाइ सीसु पद अतिअनुरागा|उठि रघुबीर बथिदा तबमसांगा 
४ पितु असीसआयसुमोहिदीज।| हरघसमय विसम उकतकी जै 
। तात किये प्रिय प्रेमप्रमाद्‌ । जसु जग जाइ होह अपयादू 

सुनि सनेहबस उठि नरनाहां। यैठारे रखुपति गहि याहां 
। मुनहुतात तुम्हकहुसनिकह ही। रास चराचरनायक अहहीं ६ 


धारर्श 


सभ अरू असुभ करमअनुहारी इस देह फलु हृदय विचारी 


करह जो करम पावफलसोई |निगसनीतिअसिकहसबुकोईे 
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४ दोहा।ओरू करे अपराधु कोड ओर पाव फलभोगु । ; 
४ अतिबिचित्र मगवंतगति कोजगजानह जोग॒ु॥७७०।॥ 
५ राय रामराषन हित लागी। बहुत उपाय किये छछुत्यागी ; 
| लघी रामरुष रहत न जाने | धरप्त धुरंधर धार सथाने 
ँ तबनपसीयलाइडउर लीन्ही।अआतिहित बहुत भांति सिषदी नही : 
* कहि बन के दुषदुसह सुनाए । साखु समर पितुसपषसमुझाए 
४ सियमनुरामचरन अनुरागा।घरुनसुगमु बलु विषम्म॒नलागा 
४ ओऔओरउसबहिंसीयसमझाइकाहिकहि शिपिनविपतिअधिका ६ 
 सचिवनारि गुरनारिसयानी। सहित सनेहकदह हि र॒दु बानी 
तुम्हकहुँ तीन दीनह बनबास | करहु जोकह ह ससुर गुर सास्‌ ४ 


: दोहा।सिषसीतलिहितमधुरम॒दु सनिसीतहिनसोहानि। 






!' 


सरदचद्चदिनि लगतजनु चकई अकुलानि७८॥ 


४ सीय सकुचघस उतर न देह | सो सुनि तमाके उठी केकेहइ 
४ सुनिपट भूषन भाजन आनी/आगे धघरि बोली पदुबानी 
ै लपहि प्रानप्रियतुम्हरछुबीरा । सील सनेह न छाडिहि भीरा ै 
५ सुक़ृतसुजसुपरलोकु नसाऊ।तुम्हाह जान बनक हि हिनका ऊ | 
भ असबिचारिसोइकर हुज। मावारामजननिसिषसुनिसृ प॒पावा ; 
भूपहिबचन बानसम लागे | करहि न प्रान पयान अभागे 
हे लोग बिकल मसुरुछित नरनाह | काह का रेय कछु सूझ न का ह 
(रास तुरत झुनिवेषु बनाह । चले जनक जननी सिरुनाह ४ 
/ दोहा।साजि बन साजु समाज सब बानिता बंघु समेत । £' 
" बदि बिप्र गुर चरन प्रभु चले करिसबाहे अचेत।|७९॥ 
निकसि बसिष्ठद्धार भये ठाढ़े | देष लोग बिरहदव दाढ़े 


; काहिप्रियचनसकलसमसुझाए। बिप्रबृद॒ रघुबीर बोलाए 
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अज्ज्ब 


हा 4 पट दम, के अब और कक उप और कक और अक अड +ल फीक:फी शक 6, 4 4१ की, कक, कल कक कक के की के. 
अयोध्याकाण्ड । ३० # 


जल अभिनाजकन अत फिलनलकात, 


२+++ सच सके 33-33. क्‍पनाक अमन 


गुरसन कहिबरषासन दीन्हे । आदर दान बिनपयसकी नह 
: जाचक दान मान संतोष । मीत पुनीत प्रेम परितोष ७ 
४ दासी दास बोलाहइ बहोरी | शुरहिसोपिबोले कर जारी ४ 
; सबके सार समार गोसांइ | कराबिजनकजननी की नाहे४ 
४ बारहिंबार जारि जुगपासी | कदहतरासुसबसन झदुबानी ४ 
५ साह सब भांति मोर हितकारीजहितेर ह३ सुआल सुघारी ६ 


/ दोहा॥ सातु सकल सारेंबिरहं जेंहि न होंहिदुष दीन | ४ 
सोाइउपाउ तुम्हकरेहु सब पुरजन परमप्रयीन ॥ ८०॥ 


एहिविधिरामसबहिससझावा। गुरपद्पद सह र षिसिरुनावा 
४ गनपति गोरि गिरीसुमनाह | चले असीस पाह रघुराह।/ 
 रामुचललआलिभमएउबदियाद | सुनिनजाइपुर आरत नादू४ 
'॒कुसगुनलंकअवध आतिसोकू | हरष बिषाद विषससर लोकू 
; गह सरूछा लब लूपातेजाग ।ब।लिसमचन्र॒कहन अस लागे 
5 राम्नचले बन प्रान न जाहीं | केहिसपषलागिरहततनसाहीं 
/ एहितेकवन व्यथाबलवाना ।जोदुषुपाइतजिहि तनुप्राना & 
पुनिधरिधीर कहे नरनाहू । ले रधुसग ससछ तुम्ह जाह श 


+श 


है+7५८४. ५7.५०, ७२, 


॥ दोहा ॥ सुठिसुकुमार कुमार दोड जनकसुता सकुमारि। ६ 
हे रथचढाइ देपराइवनु फिरहु गये दिनिचारि ॥८ १॥ ; 
। जॉन है कर. ७6 $ ५ 
+ जौनहिफिराहिधीर दोउभाई । सत्यसंध दृठब्नत रघुराई 
श तोतुम्ह विनय करेहु करजारी|फेरिअप्रभ्मुमिधिलेसकिसो री 
' जब सिथकानन देपषि डेराहइ ।कहेल्लडमारिसिषअवसरू पाह 
५४ सासुससरअस कहेड सदस्‌ । पुत्रिफिरिअबनन बहुत कलेसू 
“४ पितुग़ह कश्हे कबह ससुरारी | रहेहुजहांरुचिहाह तुम्हारी 


४ एहिविधि करेहु उपायकद्‌बा | फिरहत होह प्रान अदलेबा 
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४ नाहित मोर सरनु परिनामा । कछुनवसाह सयेविधिबासा ५ 
४ असकहिमराछि परा महिराऊ। रामलूषनुसियआनिदेषाऊ 


दोहा ॥ पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु आतिबेग बनाह। /£ 
गयेउजहांबाहेर नगर सीयसहितदोउमा इ ८२॥ £ 


# 50 बीज. 


लबसमन्र तपणदचन सनाए ।करि बिनती रथ रास चढाए 8 
'चढिरथ सायसहित दोडभाई। चलेहद्य अवधाहिछिरुनाई 
चललतरामलाषिअवध अनाथा | बिकल लागसब लाग साथा ६ 
कंपासिधुबह बि।धिस सुझाव हृफिरहिप्रेमहसपुनिफि: आवहि ४ 
ल्‍ लागातिअवध भयावनिनारी ! मानहूँ कालरातिअधिपारी 


स>उसकतक+क लक ००4०+०क. ८०4 उक्त पा. «नकल ंकमककम--...... २२ सकपमकडीककब+--+ कक ५०-०० 4५. 2रपक+५७२-> पाक+>प-»पकक 3० _मथर+. 





घोर जंतुसम॒ पुर नर नारी | डरपाह एकहि एक निहारी 
घरमसान परिजन जनुभता । सुताहितमीतमनहु जमदूता 
7गन्हबिटपबेलिकुम्हिलाही | सरितसरोबरदेषि न जाहीं 

दोहा ॥ हथगय कोटिन्ह केलिझगपुरपस चातक मोर । 
पिक रथांग सुक सारिका सारस हँस चकोर।। ८ ३॥ 


रामाबियोगाबिकलसब ठाढे । जहंतहमनहंचित्रलिधेकादे 

नरगरुसफलबनु गहवर भारी। ख़गसगाबिपुलसकलनरनार | 
विधिकैकहकरिरातिनिकीन्ही | जहि दबदुस ह दस हु दिसिदी नहीं 
सहिनसके रघुवर बिरहागी । चलेलोगसबब्याकुल भागी 
सबहि बिचारू कीन्ह सनसाहीा। रामलषनासय बिनुसुषुना ही 
जहांरामुतहंसव॒ईद समाजू । बिनु रघुदोरअवधनाहिकाजू 
चले साथ अस मंच दृदाइ । खरदुलेमसघसदुन बिहाह 
रामचरनपेकजप्रियाजेन्हरहीबिषय भोगबसकरहिकि तिन्ह हीं 
दोहा।बालक वृद्ध बिहाथ गृह लग लोग सब साथ | 


तमसा तीर निनखु कियप्रथम दिवस रघुनाथ॥८ ४॥ 
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+ रघुपति प्रजा प्रेमबस देषी |सदय हृदय दुषु भएउ बिसेंषी 

५ करुनामय रघुनाथ गोसांहे | बेगि पाहअहि पीर पराई 

५४ कहि सप्रेम रदुबचन सुहाए।बहुचिधि राम लोग समुझाए 
५ किए धरम उपदेश घनर | लोग प्रेमबस फिरहिन फेरे 

५ सीलु सनेहु छाडि नहिजाई। असमंजसबस भे रघुराई 
गर्तोग श्रम बसगएसोई। कछुक देवसायथा सलि सोहे 
जबाहे जामजुगजामिनिबीती रामुसचिव सन कह उसप्रीती : 

घषोज़ मारि रथु हांकहु ताता |आनउपायबनिहेनहिबाता 
: 


दोहा।रास लषनु सिय जानचढि संभुचरन सिरू नाइ | | 
भर सचिव चलायेउ तुरत रथु इत उत षोज दुराह ॥८९॥ | 


4 
+३] 


४ आ 


५ जागसकललाोग भर्ये भोरू | गे रघुनाथ मयेउ अतिसोरू 
रथकरषोजकतहंनहिपावहि रामरामकहि चहंदिसिधावहि 
; मनहूँ बारिनिधि बूडजहाजू/सयेडबिकलबडबनिकसमाजू £ 
एकहि एक देहिंउपदेख। तजे राम हम जानि कलेख 
४ निदृहिं आए सराहहि मीना। घिग जीवनु रछुबीर विहीना 
४ जॉपैप्रियविधोगुविधिकीन्हा। तो कस मरनु न मागें दीन्हा | 
एहिबिधिकरतप्रदतापफलापा। आए अवध 'मरे पारितापा 
4 बिषसमजियोगु नजाइ बधाना।अवाधिआस सब राषाहेप्राना ; 
+$| 


दोहा॥रामदरस हित नेम ब्रत लगे करन नरनारिं। ६ 


क्र 


मनहें कोक कोकी कमल दीन वबिहीन तसारि।।८९॥ 


ग्भ्कृ छू 


का | 


४ सीतासचिवसहित दोउभमाई | संगबेरपुर पहुंच जाह/ 
हू उतरे राम देवसरि देषी | कीन्ह देडबत हरपु बिसपी £ 
२ 


कु 


लषनसचिव सियकिये प्रनामासबाहस हिल सघुपाय उ रामा 


गरम सकल झुद सगलमसूला | सबसपकरानहरानसबसूला अं 
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५ के हि कह्दिकोटिक कथा प्रसंगा । रास दिलोकहि गेगतरंगा 
५ सचिवहि अनुजहि प्रियहिसनाइबिव॒ुधन दीमहिसाअधिकाई 
_। सज्जनुकीन्द पंथश्रमगयेऊ।साचिजलुपियतसादितमन भयेऊ 


४सम्रिरत जॉहिमिंटश्श्रमभारूतेहिअ मधह ले। किकब्य वहा रू 


फ्द्कुड फनफका 


| 


हैं १८ बा 4 


/ दोहा॥ सुद्ध सबिदानंदमय केद भानुकुलकेतु । 


| चारित करत नरअनुहरत समति सागर सेतु ॥८०॥ 


'एह सधि गृह निधाद जबपाइ । छुद्तिलिए प्रियवेधुबालाइ ४ 
४ लिये फल सूल मेंटसारिमारा।मिलन चले उ हिघहर पुअपारा ६: 


॥ करि दंडबल सेट धरे आगे प्रसहिबविलोकतअतिशनरागें 

४ नाथ कुसल पद्पंकज देधे। भएे भागभाजनु जन लेघे £ 
पु देव धराने धनु धासु तुम्हारा ।में जनु नीचु साहेत परिवारा हा 
५ कृपा कारिओआ पुर घारिअपाऊा/थापिअ जनु सबुलागुसिहाऊ ६ 


५ कहेहु सत्यसब सपा सुजाना। माह दान्हापतुआयंसुआना ६ 


दोहा॥।बरष चारिद्स बासु वन सुनि अत बेच अहारू ; हा 
४ ग्रामबास नहिउाचित सुनिग॒हहि मएउदुघमारु।८८॥| 


बस 
थे 


अमकगह-क>08- कक-क००->>क 


४ रास लषन सिय रूपू निहारी । कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी 
तेपितु मातु कहहु सपि कैसे | जिन्ह पठए बन बालक जैस 
एकऋकऋदाहमल नूपतिकी नहा | लोघनलाहहर्माह विधि दीन्हा 
; तब नियादपति उर अनुमाना। तरू सिझपा मनोहर जाना प 
| ले रघुनाथहि ठाउं देषावा |कहेउ रामसब मांति सहावा 
पुऱुजन करे जोहारुघर आये। रघुबर संध्याकरन सिधाए £ 
' गुहद सवारि साथरी डसाई । कुस किसलय मय झदुलसुहा डे ६: 


| सचिफलसूल मधुर सूदुजानी | दोना भरिभरिरा ऐ# नी 
2 २ ५ शा बह बे मु 8 मम 8 आर अंक बह २ आओ अं 20 2 हे बा 3 बा पक पक आम ग्छ््श्ज्ूा 


४ । 
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दोहा॥सिय सुमंत्र श्राता सहित कंदूलफल षाइ । | 
सघन कीन्ह रघुदंसमनि पाय पलोटत भाइ ॥८६॥ 


उठे लघनु प्रभु सोवतजानी | कहिसचिवहि सोवन स॒दुबानी 
'कछुकदूरिसजिबानसरासन | जागनलगे बेठे बीरासन 
५ गुहवबुलाइ पाहरू प्रतीती ।ठाव ठाव राषे अति प्रीती 

आपु लघन पहिं बैठेउ जाइ। कटिमाथी सरचापचहाई 
पैसोवत प्रभुहि निहारिनिषादू। भयउ प्रेमबस हृद्य बिपादू 
४ तनुपुलाकितजलछ लोचनबहई । बचन सप्रेम लघनसनकट॒हे 
५ सूपति भवन सुमायस॒हावा | सुरपतिसद्नु न पटतरआवा £ 
४ सनिमयरचित चारु चौबारे । जनुरीतिपतिनिजहाथसंबारे *' 


५५] 
दाहा-मसाच सावाचत्र समोगमय ससनसगंधसबास | ४ 
है. पलग मजु मान दीप जहे सबावाधे सकल सपास ॥९५॥ हा 


५ विविध बसन उपधान तुराहे | छी रफेन सूद बिसद्‌ सहाई 
थ तहंसियराससयननिसिकर हीनिजछबिरतिमनोजमद हर हि ० 
४ ले सिथरास सा थरी सोए ।श्रामित बसनाबिनुजाहन जोए 
' मातु पिता पारिजन पुरबासी।सषा ससील दास अरू दासी 
५ जोगवहिंजिन्ह्हिप्रानकीनाइ।महि सोचत तेइ राम गोसांई /* 
पिता जनक जय विद्तिप्रभाऊ। समर सुरेससषघा रघुराऊ ६: 
औरामचंद पति सो बंदेही ।सावतमहिविधिवासनकही 
| सिय रघुवीर कि कानन जोग। करमप्रधान सत्य कह लोगू 
दोहा॥केकयनंदिनि मंदसति कठिन ऋुटिलपनु कीन्ह। ४ 
री जेहि रघुनदून जानाकेहिसुषअवसरदुष॒दीन्ह ९ १॥ (£ 


० भहादिनक्रइुल बिटप कुठा री |कुमति कौन्‍्हसवाबिस्वदुषारी £ 


भयउ प्रिंषादु निषादहिभारी।रामसीय महिसयन निहारी 
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्द्‌ 





कट रामायण । _____ : 
बोले लघन मधुर मृद्‌ु बानी |ग्यानबिरागभगतिरससानी 
काहुनकोउ सपदुष कर दाता ।निजकृतकरम सोगसबुभअ्ाता ६; 
जोग बियोग मोग भलसंदा।हितअनहित मध्यम भ्रम फदा 
जनम मरनुजहंलगिजगजालूसंपति बिपाति करछुअरुकालू 
» घरानि धास धनु पुर पारिवारू/सरगु नरहुजहलागेब्यवहारू 


+६| शक 


देषिअ सुनिअ गुनिअ सनसाहीं। सोहसूल परमारथधु नाहीं पर 


दोहा।सपन होह भिषारे रूपु रंकझु नाकपाति होह । ; 
9 जाग लाभु न हानि कछु लिमिप्रपंचजियजाइ।९२॥ 


' असबिचारि नहि कीजेैयरोस।|काहाहे बादिे न देश्यदोर ४ 
५२ मोहानेसा सव॒ सोवनिहारा दाषेअ सपन अनेकप्रकारा ₹ 
शाहजगजामिनिजागाहिजोगी।परसारथी  प्रपंचबियोगी ६ 

५ जानियतबहिंजीवजगजागा'जबसब 'बिषयाबिलासबिरागा 

४ होइ बिबकु मोह भ्रम भागा [तब रघुनाथ चरन अनुरागा 

'सथा परसपरमारथु एहू। सन क्रम बचन रासपद नेहू 

' रास अह्य परसारथरूपा । अबिगत अलष अनादिअनूपा 
; सकलक्निकार रहित गतभदा। काहे नित नेति निरूपहि बदा 


दोहा।भगत भूमि भूसर सुराभि सर हित लागि कृपाल । 
करतचारित धरिमनुजतनुसनतमिर्टहिजगजाल॥९३॥। 


सपासम्झि असपारि हारे मोहू। सिय रघुबीर चरन रतहोहइक्‍ 
कहत रामगुन भा भिनुसारा। जा» जगमंगल सुषदारा 
४ सकल सोौच कारे राम नहावा | साचि सुजान बटछीरमगादा ; 
7 अनुजसहित सिर जटा बनाए। दाखि समंत्र नयनजलछाये 
४ हृदय दा हु अतबदनमलीना |कहकरजारिबचनअतिदीना 


४ नाथ कहेउ अस कोसलनाथा | लेरथु जाहु रामकें साथा ५ 
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दे 


अयोध्याकाण्ड । ४१ ५ 
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॥4५०५० ० ५०५५१०२५००००५०५७५००००0५४५४ ०५: जफै ४०००५ अन्‍्रकर+ ०० जैज ७, हा 
रे 


४5 ४4५०2 ४. 


7७. 


| लषनु रामु सिय आनेहु फेरी | संसपसकल संकोचानिबरी 


५४ दोहा॥नूप अस कहेउ गोसाइजस कहृश्करों बालिसोह | 
2 कारिबिनती पायन्ह परेड दीन्ह बालजिमिरोह।।९ ४॥ 


४ तातकृपाकरि कीजिआ सोह। जातेअवध अनाथ न हे।ह 
५ सेजिहिरास उठाह प्रयोधा |तातघरममतुतुम्हसबुसोधा 
5४ सिविदर्धीच हरिचद्‌ नरेसा ।सहेघधरमाहित कोटि कलेसा ; 
४ रॉलिदेव बलि भूप खुजाना। धरसधरेजउ सहि सकटनाना 
धरमसु न दूसर सत्य समाना | आगसनिगमपुरानबधाना । 


बरजब्. 


बनु देषाइ सुरसरि अन्हवाई। आनेहु फेरि बेगिदोड भाई 
६ 
६ 
(६. 


मे सोश्धरसुसुलभकरि पावा। तर्ज तिहपुरअपजस्‌ छात्रा 
3 समावित कहु अपजसलाह । सरनकोटिसमदारुन दाह 
४ तुम्हसनतात बहुत का कहऊ ।दियेंउडतरुफिरिपातकुल ह ऊ | 


॥ दोहा ॥ पितृपद्शहिकडि कोटि नतिविनयकरबकरजोरि | | 
चिंताकवनिहु बालके तात करिअजनिसोरि॥९ ९॥ 


४ तुम्हपुनिपितुसमआतिहितसोरें। बिनतीकरेंतात कर जरें 

४ सर्वावाधिसाइ करतब्य तुम्हारे | दुषनपावपितु सोच इसार 

४ खुनि रघुनाथ सचिव संबाद।मयउसपरिजनबिकलनिषादू 
निकछु लघनकही कटुबानी | प्रभुबर जबड अनुचित जानी 

४ सकुचिराम निजसपथ देवाह | लघनसंदेखुकहि अजनिजाह 

कहसुमंचु पुनि भूप संदेस।|सहिनसकिहिसियबिपिनक लेसू 

; जेहिबिधिअवधआवफिरिसीयासोइर घुबर हि तुम्हाहिकर नौ या 

नतरू निपटअवलंबाबिहीना मेनजिअब जिमिजलाबिनुमी ना [: 


तहँतबराहिहिसघेनसिय जबलगिविपतिजिहा न।।९ ६॥ 
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जुदा हा 


दोहा ॥ महकें ससुरें सकलस॒ुष जबहिं जहां मनुमान। ; 
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हे! डर रामायण । 
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५ घिनतीमृपकी नह जेहि मांती। आरत्तिप्रीतिनसाकहिजाती ६: 


पितुसंदेससुनिकृपानिधाना/सियहि दी न्श्सिषको टिविधाना | 
साखुससर गुर प्रियपरिवारू। फिरहुतसबव करमिटहपभारू | 
सुनि पतिबचनकह तिवेदेही | सखुनहूं प्रानपति परमसनेही 
प्रभु करूनासय परसाषिजकी | तनुताजेर हातिछाह किमिछेकी : 
४ प्रभा जाइ कहं भानु बिहाइ। कह चाद्रेका चदु तजि जाई, 
४ पतिहि प्रेममय बिनय सुनाइ। कहतिसचिवसनगिरासुहाइ | 
५ तुम्हापेतूससरसरिसहितकारीउतरुदेडफिरिअनुचित भारी [ 


। दोहा।भारलिवस सनमुर्ष सइउं बिल्गुनसानब तात । 
| आरजसतपद कमलबिनु बादिजहांलगि नात!।९७॥ 


सुपनिधान अस पितुगह मारे ।पिधघविहीन सन भाव न भारें 
समर चक्‍कवह कोसलराऊ |भुवन चारिदस प्रगद प्रभाऊ 
गे होइ जेहि सरपति लेडे । अरघसिंष्नोंसन आसनु देह 
४ ससुरुएताहस अवधनिवासू। प्रिय पारेबारु मातुसम साख 
बिनुरघुपतिपद्पदुमपरागा |मोहि कोउ सपन हु सुषद्नलागा 
3 अगभ पंथ बन भूमि पहारा | करि केहरि सर सरितअपारा 
कोल किरात कुरंग जबिहंगा।मोहि सब सषदप्रानपतिसंगा 
दोहा।सासु समर सन सोरि हुति बिनय करविपारिपाय | 
मोरिसोचु जनि करिअ कछु में बन सुषी सुमायं॥९८॥ 


पितुबैभव बिलास में डीठा | नपमानिसुझुटमिलितपद्पीठा 


प्राननाथ प्रियदेवर_साथा | वीर धघुरीन धरें धनु साथा£ कर 
नहिमराश्नसुअ्रछुदुषमनमेा रो सो हिलगिसोचुकरि अजनि मे रे के 
सुत्िसमेच्नसियसी तलबानी मयउ बिकलजनुफनिसनिहानी ६ 


नयथन सूुझनाहे सनइंनकानाकहिनसकदकछुअतिअकुलाना ! 
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् 
अयोध्याकाण्ड ॥ डरे 
मम न 
५ राम प्रबोधु कीन्ह बहुमांती |।तद्पिहोंतिनाहिसीतालिछाती 
॥जलन अनेक साथाहित कीन्हे । उाचित उतर रघुनंदन दीन्हे 
मेटि जाइ नहि रामरजाहे कठिन करमगति कछुनबसाईह 
राम लूषनसियपद सिरु नाइ।फिरेड वनिकु जिमि सूरगंषाई 
दोहा।रथ हांकेउ हय रामतन होरे हेरि हिहिनाहि। 4; 
देषिनिषाद प्िंषादवस धघुनहिं सीस पछिताहिं।९९॥ £ 
जास बियोग बिकलपसुमसे । प्रजा मातु पितु जिह्हृहिकेसे ; 
बरबस रास सुमंत्र पठाये। सुरसरितीर आपतब आये; 
'मागी नाग न केवटु आना । कहह तुम्हार मरस॒में जाना / 
'चरन कमल रजकहूं सबुकहई । मानुषकराने सूरिकछुअहह | 
/ छुअत सिला भह नारि सुहाह। पाहन तेंन काठ कठिनाहे | 
तरानिउ सुनिर्घारनी होइ जाई |बाट परेहूं मोरि नाव उड़ाई ' 
एहि प्रातिपालउ सबु पारिवारू ।नहिजानों कछु और कथबारू 
जो प्रभु पार अवसि गा चहहू। मोहि पद पदुस पथारनकह हू £ 


छंदु॥ पदकमल घोह चढाह नाव न नाथ उतराह चहाँ। । 
मोहि रामराउरिआन द्सरथसपथ सब साचीकहों॥ ; 
बरु तीर मारहु लपन पै जब लागि न पायपज़ारिहों । : 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृूपाल पारुडतारिहों॥ । 
सोरठा॥मस॒नि केवट के दयन प्रेम लपटे अटपटे | 
बिहसे करुनाअयनचितह जानकीलघनतन १०० 

। कृपासिंधु बोले सुसुकाई ! सोह करुजेहि तवनाव न जाई : 
५ बेगि आनु जल पाय पषारू। होत बिलंबु उतारिहि पारू ; 
है जासु नाम सुमिरतएकबारा |उतरहिं नर भमवासिधु नो: 

|| 
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| 
5 


श पद्नषनिरपि देवसरिहरषी। सुनिप्रखुवचन सोह सलिकरषी » 
५ केवट रामरजायस पावा। पानि कठवता भरिलेइआवा 

रे आतेआनंद्उमांगे अनुरागा। चरनसराज पपारन लागा ४ 
हर बरषिसुमन सरसकलसिदहाई।एहिसम पुन्यपुंज को उनाहीं ६. 


दोहा॥पद्‌ पषारि जल॒ुपान करि आपु सहित पारिवार | ; 
भर पितरपारुकरि प्रभुहि पुनिझ्ुदितिगयउलेइपार। १० १॥ | 
+ 4" शो [आर विदा 
(उतारे ठाढ भए सरसारिरेता । स्वीय रास गृह लषनसमेता ९ 


( केवट उतरि दंडवतफीन्हा।प्रभुहिसकृचएहिनहिकछुदीन्हा 


४ वियहियकीसियजानीनिहारी। सनिमृद्रीमनझादितउतारी ४ 
: कहेउ कृपाललेहिउतराह । केवट चरन गहे अकुलाई ; 
नाथ आजु मह काह न पावा। भिदेदोष दुषदारिददाबा ; ; 


; बहुत कालमे फीन्हि मजूरी ।आजुदीन्ह बिधिबनिभमलिसभ्री | 


3५. बह. 


श्र 


अबकछु नाथ न चाहिअमोरें | दीनद्याल अनुग्रह तोरें £ 

फिरती बार सोहि जो देवा । सो प्रसादु मई सिरधरिलेवा घर 
इ जिम 

५ देाहा ॥ बहुतु कीन्ह प्रथु लपननासयनहिंकछुकेवडुलेइ । (६ 

बिदाकान्ह करुनायतन सगाति दिमल बरुदेइ0१०२॥ £ 

। 


_अन्‍ककणसपक 


तबप्तज्जनुकरि रघुकुलनाथा |पूजि पारधिद नायउ मसाथा ः 
सिम्सुरसरिहे कहेउकरजोरी!मातुमनोरथ पुरउठबिमोरी 
पतलिदेवर संग कुसल यहोरी।अआइहकरउं जेंहि पूजा तोरी 
सुनिसियबिनधप्रमरससानी। सहतवघबिसल बारिबरबानी £* 
सुनु रघुबीरप्रिया बैदेही । तवप्रभाउजगाबिदितनकेही 
लोकप होंहि बिलोकततोरें ।तोहिसवहिसबसिधिकरजोरें । 
लैंम्ह जोहमहिंचंडिविनयसुनाइेऊपाकीन्हिसा हिदी न्हि यदा है ः 
५ लद॒ापि देवि सईं दावेअसीसा | सफलहानहितनिजबागीसा ; 


है 8 48 40० १७ ५8 कह 4 8 4 पं कई 8 4 4 आ १ + “कं % 2० 8 46 48 3 42 4“ “कं आ 
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हर अयोध्याकाण्ड । ४५ 


० मम डक न । 
/! दोहा ॥ प्राननाथ देवरसहिल कुसल कोसला आह | ; 
श पूजिहि सब सनकासनासुजसु रहिहिजगछाह।॥१०१॥ 
४ गेगबचन खुनि संगलमूला । मुद्तिसीय सखुरसरिअनुकूला | 
४तवप्रभुगहहिकहेउ घरजाहू। सुनत सूष सुषु भा उरदाह!। 
'दीनबचन गृह कह कर जारी।बिनयसुनहुर घुकुलमनिसोरी /* 
नाथ साथ रहि पंथु देषाई | करिदिनयारिचरनसेयका;़ : 
४ जेहि बन जाइ रहव रघुराई | परनकुटीस करदि खहाईह:£ 
(तब सोहि कहं जसिदेवरजाई। सोइ कारिहोरघुबीर दोहाई 
सहजसनेह रास लषि तासू | संग लीन्हगरुहहृद्यहुलास ' 
ह पुनियुहस्पातिबोलिसबलीन्हे।करिपरितोषु बिदातयकीन्हे * 
5 दोहा ॥ तब गनपतलि सिव समिरिप्रसु नाइसुरसारे।हिसाथ 
हे सथघाअनुज सियसहित बनगवनु कीन्ह रघुनाथ ॥४॥ 
४ तेहिदिन भएउ बिटपतरघासू । लघन सबषासबकीन्‍न्हसुपासू 
प्रात प्रातकृत करि रघुराहई। तीरथराज वरंषिप्रभुजाई ४ 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रियनारी | माधवसरिसमीतुहि तकारी 
चारि पदारथ 'भरा भंडारू। पुन्य प्रदेस देस अतियारू 
छेत्र अगम गदु गाद सुहावा। सपनेहु नहिप्रतिपछिन्ह पाया ;, 
सेन सकल तीरथ यबरबीरा | कछुषअनीक दलनरनधीरा 
संगस सिहासनु सठिसोहा | छत्नअषयबदटुसुनिमनुमोहा / 
चव॑र जमुन अरू गंग तरंगा | देषिहा(हिंदुष दारिद्‌ मंगा ः 
दोहा ॥ सेबहि खकूतीसाधु सचि पावहिं सयमनकास | 
बंदी बेद पुरान गन कहृहिं बिसल गुनग्रास ॥ ५ ॥ ५; 


को काहे सकड़प्रयागप्रभाऊ। कलुषपुंजकुजर मसगराऊ £ 


3 असतीरधपति देषि सुहावा | सुबसागर रघुच्र सुषुपाया 
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कहिसियलपनाहिसघहिसनाईह। श्रीमूष तीरथराजबडाई 
करिप्रनातु देषघत बन बागा ।|कहतमहातसमअभतिभनुरागा 
एहि बिधि आह बिलोकी बेनी | समिरतसकलसुमंगलदनी 
मुदित नहाह कीन्हिसिदसवा | पूजिजथाबिधि तीरथदेवा 
तब प्रभुमभरदाज पहि आए । करतदंडवतमसुनि उर लाए ६ 
। सुनिमनसोह न कछु कहि जाई | ब्रह्मानद्रासि जनु पाई 


दोहा ॥ दीनिहि असीस मुनीस उर आलिअनंदअसजानि। 
लोचनगोचर सकूतफलसमनहाकियेविधिआनि।।९।! 
कुसलप्रश्ष करिआसनदीन्हे | पूजिप्रम परिपूरन कीन्हे 
केंद मूल फल अकुर नीके | दियेआनि घुनिमनहंअमीके £ 
सीयलषनजन सहित सुहाये। आति राचिरामसूलफलषाय 
| भये विगतश्रम रापु झुषारे । मरदाज रूदबचन उचारे 
आजु सफल तपु तीरथ त्याग । आजुसुफलजप जोगाबिरागू 
सफलखकलसुमसाधन साजू। रामतुम्हाहिअवलोकतआजू 
। लाभअवधिसुषअवाधिनदूजी | तुम्हरेंद्सआससब पूजी 
|अबकारे कृपा दृष् बर एह | निजपद सरसिज सहजसनह ६ 
दोहा ॥ करमबचन सन छाडिछलु जब लागिजलुनतुम्हार। हे 
लब लगि सुषु सपने नहींकिये कोटि उपचार॥७॥! 


अं 


7 रह 


$ 6 


श्र 

; सानिमानियचन रामु सकुचाने। भावभगतिआनेंद अघाने 

है तथबरघुबर सुनि मुजसुसहाश्रा।कोटिभांतिकहि सघहि सनावा 

सो बड़ सो सब गुनगनगेह़ | जहिसुनीसतुम्हआदर देह: 

; म॒नि रघुबीर परसपर नवहीं। बचन अगोचर सुषुअनु सवहीं /अ 
एह सधि पाह प्रथागनिवासी | बटुतापस सानिासिद्धउदासी ६ 


भरदाजआश्रम सब आये | देषन दसरथमुअन सुहायेट 
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रामप्रनाम कीन्द्र सब काहू । सदित भये लहिलोयनलाहू 
देहि असीस परमसपघु पाई | फिरे सराहल सुंदरताह 
दोहा ॥ रासकीन्ह थिशज्ञाम निसिप्रात प्रयाग नहाह। 





है हं ७ 2 ॥हं ४ 


चले सहितसियलषनजनमादितमुनिहिसिरुमाइ॥८॥ 


रामसप्रेम कहेउ मुनिपाही | नाथकाहिअह स+ेहिसग जाई 
सुनिसनाशिहसिरामसनकह हीसुगससकलमगतुम्ह क हअह हैं 
साथलागिसनिसिष्य बोलाय | सनिमनसादितपचासकआये 
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सबानहे राम पर भेम अपारा | सकलूकदृश्टिसगुदीषहमसारा 

सुनियदु चारि सगतब दीन्हे।जिन्हबहुजनमसुकूतसबकीलन्‍्हे 

करि प्रनाण् रिषिआयेसु पाई। प्रस्तदित हृदय चले रघुराह 
ै ग्राम निकटजबनिकसहिजाई । देषहिंदरसुनारिनर धाह 
भ 


५१ 


होंहि सनाथ जनमफल पाई । फिराहिंदुषितमनुसग पठाह 


दोहा ॥ बिदा किये बड़ बिनय कौरे फिरे पाइ सनकास । 
। उतरि नहाय जम्॒नजल जो सरीरसम स्थाम।९॥ 


सुनत तीरबासी नरनारी ।धाए निज निज काज बिसारी 


लघषनराम सिय सुंद्रताई | देषिकरहि निज भाग्य बडाई 
पं अतिलालसा बर्साहिं मन माहीं। नाउ गाउे बूझ्तसकुचाही : 
; जे तिन्हमहंबयविरिधसयाने।तिन्हकारिजुगतिरासुपाहि चाने ' 
सकलकथा तिन्ह सर्बाहि मुनाह। बनहिंचलेापितुआयसुपाह ल्‍ 
सानिसविषादसकलपाछिताही । रानीराघ कीन्हिमलनाईी 
तेोहिअवसर एकतापसआवा | तेजपुंज लघुबयस सुहावा 
 कबिअलाषितगाति बेषु विरागी | मनक्रमबचनरासअलुरागी 
; दोहा।सजल नयन तन पुलाके निज इृष्टदेउ पहिचानि | 
परेड देडाजिमि घरानितल द्सानजाइबचानि ॥ १०॥ 
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रास सप्रम पुलकि उरलावा। परमरंक जनु पारफ पाया 
मनहुँ प्रेम परमारधु दोऊ। सिलत घरें तन कहसवुकोऊ ८ 
बहारेलघनपायन्ह सोइ लागा।लीन्ह उठाह उम्रगि अनुरागा ' 


रे 


“आर 
ह,5०--सुक--+ 


अधीदिन-नकनान 


० एनिसियचरनधूरधीरसीसाजननिजानिसिसुदीन्दिअसीसा 
५ कीन्ह निषाद दंडवत तेही ।मिलेउ सद्त लपि रामसनेही 
१ पिअत नथनपुट रूपु पियूषा |स॒ुद्ति सुअसनुपाइजिमभिमूषा 
४ ले पितु सातु कदहहु साषे केस ।जिन्ह पठयेबन बालक असे 
ः राम लघन सिय रूपू निहारी।हाहि सनह बेकल नरनारी 


| दोहा।॥तब रघुबीर अनेकाबिधि सपाहे सिषावनु दीन्ह | ः 
रामरजायसु सीस धरिभवन गवनु तेंह कीन्ह ॥११॥ 


४ पुनिसिय रासहूपनकरजोरी । जसुनाहिकीन्ह प्रनासबहोरी * 
५ चले सर्साय मुद्त दोड भाईह | रबितनुजा कइ करतबडाह ६ 
पथिक अनेक मिलहिंसगजाता।कह हि सप्रेम देखिदोउ भ्राता 
राजलषन सब अंग तुम्हारें । देषिसोचु अतिहदर्य हमारें 
सारग चलहु पयादेहिपाएं | ज्यातिषु झूठ हमारेंहिमाएं *: 
अगसु पंथुगिरिकानन भसारी।तेहि मह साथ नारिसुकुमारी 
करिकेहारियन जाइ न जाई । हम संगचलहिजोआयसहेई [: 
जाब जहां लागी तह पहुचाइ/फिरव बहारितुम्हहिसिरुनाह 
| दोहा ॥ एाहि बिधे पूंछाह प्रेमबस पुलकगात जलनेन । 
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2. 


कृपासिंघु फेरहिं तिन्हाहिंकाहि बिनीतम्तदुबैन॥ ! है॥ 


जा मा 


है. ६ ०४०० २४४०६* 


ः 
जेपुरगांववसहि मगमाहीं ।तिन्हाहे नागसरनगर सिहाही ः 
केहि सकृती केहि घरी बसाए। धन्यपुन्यमश्परम रम सहाए 
जहंजह रामचरन चालिजाहीं।लिन्हसमानअमरावातिना ही 


पुन्थपुंज सगानिकट निवासी।तिन्हाहेसराह|हसुरपुरबासी 
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जेमरिनयनाबिलोकहि रामहि।सीतालबनसाहित घन स्थार्मी है 
जेसरसारितराम अवगाह हिं।तिन्हहि देवसरसरित सरा हर्हिं ?' 
जेहिं तरुतरं प्रभु बैठहिंजा॥। करहिकलपतरुतास बडाई 
पराखे राम पद्‌ पदुस परागा | सानति सूमिभूरिनिजमागा 
दोहा।छांह करहिं धन विवुधगन बरषहिं सुमन सिह हि । 
है देषत गिरि बन बिहग मसग राखुचले मगजा हि ।११॥ 
४ सीता लघन साहित रघुराहे।गांव निकट जब निकसहिं जाई 
भ सुनि सब बाल तर द्धनरनारी।चलहिं तुरत रह काज बिसारी ; 
४ राम लषनसिय रूप निहारी | पाइ नथनफल होंहि सुषारी (( 
४ सजलबिलोंचनपुलकसरीरा। सब भये मगन देषिदोउबीरा 
५ बरनि न जाहदसा तिन्हकेरी।लहि जनु रंकन्ह सुर माने ढेरी ! 
/ एकन्ह एक बोलि सिष देहीं । लोचनलाहु लेहु छन एहीं ४ 
४ रासहिं दाषे एक अनुरागे | चितवत चलेजांहि सग लागे | 
४ एक नयनमसगछबिउरआानी।हों हि सिथिल तन सन बरबानी 


४ दोहा।एक देषि बटछांह भालिे डासि मृदुल तृन पात । 

कहहिंगेवाइअछिनु कुश्रमुगवनवअब हिंकिप्रात ॥१४॥ 
. | एक कलस मारे आनहिं पानी।अचह अ नाथकहाहिं सद॒बानी 
सुनिप्रियबचनप्रीति आतिदेषी।रास क़ृपाल सुसील बिसेषी 
जानी स्रमित सीय मन माहीं। घरिकबिले#बुकीन्हवटर्छांहीं 
'! खुदित नारिनर देषहि साभा | रूपअनुपनयन : मनु लोभा 
५ एकटक सब सोहहि चहुंओरा। रामचंद्र सुषमचद चकोरा 
तरुून तमाल भरन तनु साहा | देषतकोटिमदन मनु मोहा 
दामिनिबरन लघन स॒ुठिनीके | नषसिष सुभगभावतंजीके 
सुनिपट काटिन्ह कसे तूनरा ।सोहहिकरकमलनिधनुतीरा मु 


क्ल्ज्क्च्ल्त्क्ण्ल्ल्ल्क्य्यल्यून्कुमुत्मतछ््क्््द्कृनड्फ्मड्ाड्रट्ाा दुणट मद 
ह 


अर 


झ्य्क्चमडपयकुपलपइन्ड् पुकार 


रा बी. ० जो. 
म्तम््म्य्नडाकुन्ड्न्यूम्पक्म्चत्ग्ट्न्यू 
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/ दोहा॥ जटासकुट सीसनिसुमम उर शुजनयन बिसाल | ; 
ः सरदपरब बविधुबद्नवर लसतस्वेदकनजाल॥१५॥ 

| थबरानिनजाइ सनोहर जोरी । सोभा बहुतथोरिमति मोरी 

3 रामलषन सिय सुंद्रताह ।स्बाचितवहिचितमनसतिलाई 
| थके नारिनर प्रेम पियास । मनहँसगीसग देषि दिआसे ६ 
| सीयसमीप ग्रामतिय जाहीं। पूंझतअति सनेह सकुचाहीं £ 
| बारबार सब लागहिं पाएं । कद्हिंबचन म्ृदुसरलखुभाएं 
| राजकुमारिबिनयहसकर हीं | तियसभमायकछुपूंछत डरहीं 

| स्वासिनि अविनयछमबिहमारी। बिलगुनमानबजानिगंवारी है 
| राजकुअर दोउ सहज सलोनें | एन्हतेलहिदुतिमरकतसोने 
 दोहा॥ स्थामल गौर किसोर बर सुंद्र सुषमा अयन । 
सरद्सबेरी नाथ छुषु सरद्सरोरूह नयन ॥१६९॥ 


! कोटिमनोज लजावनिहारे | समृषिकह हको आंहि तुम्हारे 

(| स॒नि सनहमय मजुलबानी | सकुचीसियमन महुसुसुकानी |. 
| तिन्हाहिबिलोकि बिलोकतिधरनींदुदंसको चसकुथतिब रवरनीं #* 
! सकुचि सप्रेम बालमृगनयनी । बोलीमधुर बचनपिकबयनी 
| सहजसुभाय सुमग तन गोरे। नाप्त॒ लषनु लघुदेवर मोरे; 
४ बहुरिषदनुबिधु अंचल ढांकी। पियतनचितह भोंहकारिबांकी : 
कै पेजनमंज़ातिरीछेनपननि।निजपतिक्हेउतिन्ह।हि सियसयननि। 
ै भहमदित सब ग्रामबधूटी । रेकन्ह रायरासि जनु दूटी | 
| दोहा ॥ अतिसप्रेम सियपाय पारे बहुबिघिदेडिंअसीस। 
| सदासोहागिनिहोहुतुम्हजबलगिमहिअहिसीस १७॥ ४: 
पारबर्तासम पतिप्रिय होहू। देबि न हम पर छाडब छाहे £ 
; पुनिपुनिबिनय करिअकरजोरी/जे एहिमारगाफिरिअबहोरी £ _ 
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दरसनु देब जानि निज दासी। लषी सीपसब :प्रेमापिआसी 
मधुरषयन कहिकहिपरितोषी। जनुकुछदिनी कौमुदीपोषी 
तबहि ऊूपन रघुवररुष जानी। पूंछेड मगु लोगन्हि सदुबानी : 
सुनत नारिनर मयेदुषारी | पुलाकेत गात बिलोचन बारी £ 
५ मिटा सोदु मन भयेमलीने। विधिनिधिदीन्ह लेतजलुछीने ; 
; सम्तुझिकरमगतिधीर जुकीन्हा सोघिसुगसमगुतिन्हक हिदीन्हा है, 


दोहा ॥लघनजानकी सहित तथ गवनु कॉनन्‍्ह रघुनाथ। 
फेरे सब प्रिययचन कहि लिएलाइ सन साथ॥!१८॥ / 
। 200 रअलिपछिताहीं | दैभहिदोषु देशिमिन माहीं 
" ० (कक परसपर कदर | विधिकरतबउलटेसबअह हैं। 
'निपट निरंकुस निठुर निसंकू जाहेसीसकीन्ह सरुजमसक लेकू 
! रूष कलपतरूसागरू षारा। तेंहि पठये षन राजकुमारा 
जोपे इन्हहि दीन्ह बनवासू। कीन्हिबादिविधिभो गाबेलास्‌ £ 
|एबिचरहिं सग बिनुपदश्नाना | रे यादिविधिवाहननाना:£: 
ए महि परहिं डासि कुसपाता।मु भगसेजकत रजताबिधाता । 
।तरुबरबासइन्ह हिविधिदन्हाधवलधामरचिरचिअसुकी नहा | 
| दोहा॥जैं। ए सुनि पट धर जटिल सुंदर सुंठे सुकुमार। £ 
। विविधमांति भूषन बसन बादि कियें करतार॥१९॥ ६ 


। जी ए कंद सूल फल थाहीं |बादि सुधादि असन जग माहीं : 

| एक कहृहि ए सहज सुहाएं ।आपुप्रगट भय विधि न बनाएं ; 

।जहंलगिवेदकहीविधिकरनी। अ्रवन नर्थन मन गोचर बरनी £ 

४ देषहु घोजि खुअनद्सचारी।|कहं अस पुरुष कहां आसि नारी £ 

3 इन्हाहि देषिथिधि सनु अनुरागा। पटतर जोग बनाजइलागा * 

कीन्ह बहुत श्रम जैक न आये तेंहि हरिया वन आनिदुराये ६ 
ग्छ् 
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५ के कक फेक फेक कक कर कर कक की व कीट कक कक 5 कक कक कक कक पी की फ,ह कस के के, कक की है. 
रे रामायण । 
एक कह हिंहमबहुतन जानहिं।आपुहि परम धन्यकरिमानहि 
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेषे। जे देषहि दोषिह्ृहि जिन्ह देषे 
दोहा।एहबिधि कहि कहिबचन प्रिय लेहि नयन मरिनीर | 


#०ए५५ ०९.८ ००*५४/५४४०रन 


किमिचलिहहिमारगअगम सठि सकुमा र सरीर॥ ९०॥ 


४ नारिसनेह बिकलबस होहीं।चकह सांझ समय जनु सोहीं 
महुपदकसलऊकीठिन मगुजानी|गहबरि हृदय कह ई बर बानी 
परसत मद लचरन अरूना र। सकुचाति महि जिमिह दयहमारे 

जो जगदीस इनन्‍्हहिबनुदीन्हा।कस नसमनमयथमसारणुकीन्हा 

४ जो मांगा पाइअ विधि पाहीं एरपिअहिंसघिआषिन्हमाहीं 
जेनरनारि न अवसर आए | तिन्ह सिय रास न देषन पाए 

४ सुनि सुरूप बुझाह अकुलाइ ।अबलगि गये कहां लागे भा ह 


कम की 


समरथ घाइ बिलोकहिं जाई प्रसदित फिरहिं जनमफलुपा हे 


५ दोहा।अबला बालक वृंद्धजन कर मीरजहे पछिताहि। 
होंहि प्रेमघस लोग इमि रास जहां जहं जाहि॥२१॥ ; 


| गांव गांव अस होह अनंदू। देषि भानुकुलकैरवर्चद्‌ 
जेकछु समाचार सुनि पावहि | ते हुपरानिहि दोष्ेलगावरहिं 
2 कहहि एक अतिमल नरनाह। दीन्द हमहि जेइलेो चन लाह ; 
| कहहिं परसपर लोग कु । बालें सरल सनेह सुहाई £ 
ते पितुमातु धन्य जिन्ह जाए | घन्य सो नगरू जहाँ तेआए | 


कु 


अल-+ननम 


४ प सो देख सेझछू चनगाऊं | जहंजहंजाॉ हघन्यसोहठाऊँ 
| सुषु पायेउ बिराचि राचि तेही ।ए जेहि के सब भमांतिसनही 
; राम लघन पथि कथा सुहाई ।रही सकल सग कानन छा 


दोहा॥एहि बिधि रघुकुलकमलरबि सग लोगन्ह सुषदेत। 


हि जांहि चले देघत बिपिन सिय सोमित्रि समेत ॥ २२॥ 
। 28 4 शक १४ 4६ १६४ १६ १ २७ १७ ९७ १६७ 4६ ९७ 4 १0 शक १३ ५६ श ९७ १६ २४ १ (० ७ २० १क २६ ५७ १ रह 


है| 
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आग रासमु लषनु बनें पाछे | तापसबेष बविराजत काछें 
' उभय बीच सिय सोहति केसें। त्रह्मजीव बिच माया जैसे 
बहुरिकहउछबिजासिमनबसहे।जनुमधुमदन मध्यरतिलसहे £ 
उपसावहुरिकहर् जियजो ही।जनुवुधविधुविच रो हिमिसो ही 
प्रर्य पद रंघबीचाबेच सीता।धरतिचरनमग चलतिस भीता £ 
सीय राम पद्‌ अक बराएं ।|लषन चलहि मगश दाहिनलाएं ४ 
राम लषन सिय प्रीति सुहाहइ।बचनअगोचर किमिकहि जाहे *' 


दोहा।।जिन्ह जिन्हे देषे पाथेक प्रिय सियसमेत दोउ 'भाह । ६, 
भवमग़ु अगम्ु अनदु तेह बिनु श्रम रहे सिराह |. २३॥ | 


अजहं जासु उर सपनेहु काऊँ।बसहुं लघनु सियरासुषटाऊ ६ 
रामधाम पथ पाहहिे सोह । जो पथ पाव कषहुंसुनिकोह 
तब रघुदीर श्रमित सियजा नी ।देषि निकट बटुसीतलपानी 


तहं बसि कंद सूल फल पाई | प्रात नहाहइ चले रछराहे ल्‍ 


गा इक गा अप टैब जड़, 


देषत बन सर सल सुध्ाएं। बालमीकिआशभ्रमप्रभुआएं 
राछु दीष सुनियास सहावन | रुंदरगिरिकाननुजलुपावन 
सरनि सरोज बिटप बन फूले। गुंजत मंजुमधुपरस भले 
घषगरूग बिपुल कोलाहलकरहीं।बिरहित बेर सुद्तिमन चर हीं 
दोहा ॥साचि संदर अश्नत्ु निरषि हरष राजिवनेन | 
सुनिरघुबर आगमनु सुनिआगे आयेड लेन॥२४॥ 


सुनिकहुरामुद्डबत कौीन्हा। आसिरबादु 'िप्रयर दीन्हा ५; 
देषिरामछबि नयन जुडाने | कारेसनसालुभाश्रमहि आने | 


धन कमाने 


मुनिबर आतिथे प्रानप्रियपाए|कद्सखूल फल मधुर मगाए 


सिय सोमिश्रिेराम फलपाए। तबसनिआसन [देय सुहाए 
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घग सग मगनदेषिछबि हा ही। लिये चोरि चित रास बटोही € 


न शक... 


हर 


हे 8 96 2 के की # की के की केक. ये क कीफे, कक री, ड़ कक, कक ३ की अल लक कीफे, कफ हक की हलक कक 4 के, कक, शव कक की की 
पड रामायण । 





बालमीकि मन आनंदु भारी | मंगलसूरति नयन निहारी 
तब करकमल जोरि रघुराई | बोले बचन अ्रवनसुषदाई | 
तुम्ह जिकालद्रसी मुनिनाथा। बिस्वबद्रजिमितुम्हरेंहाथा ! 
असकरहि प्रदुसवकथाबषानी|।जाहिजो हि मां तिदीन्ह बनु रानी / 
दोहा। तातबचन पुनि मातुहित भाहइ भरत असराउ। ! 
मोकह द्रसतुम्हार प्रश्ु सबु मम पुन्यप्रभाड ॥२५॥ / 


देषि पाय सुनिराय तुम्हारे। भथे सकृत सब सफल हमारे: 
अब जहं राउर आयमुहोई | मुनि उदबेगु न पावह कोई! 
मुनितापसजिन्हतेदुषुलहदी।तिनरेस बिनु पावक दृहहीं।/ 
संगलसूल बिप्रपरिताष्‌ । दहह कोटि कुल भूसुररोष्‌। 
असजियजानिकहिअसोइटठाऊंसियसोमित्रिसहित नहनाऊं | 
तहेरचिरीचरपरनतृनसाला|बासु करउंकछु काल कृपाला!/ 
५ सहजसरलखसुनिरघुबरबानी।साधु साधु बोले मुनि ग्यानी : 
' कस न कहहु अस रघुकुलकेतू।तुम्ह पालक संततशभ्रुतिसेतृू। 


है 


छंदु ॥ भ्रुतिसितुपालक राम तुम्ह जगदीसमायाजानकी। 
जो रूजालिजगु पाकवति हरति रुष पाइकृपानिधानकी।॥ ; 

जो सहससीस अहीसु महिघधरुलषनुसचराचरधनी || 
सुरकाजधीरिनरराज तनुचलेदलनघलनिसिचरअनी।॥ £ 
सोरठा ॥ रामसरूप तुम्हार बचनअगोचर बुद्धिप। | 
आविगतअकथभपारनेतिनेतिनितनिगमकह २ ६॥ | 
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कट. 


फँ 


कफ 58 की की की की 


१ जगुपेषनतुम्ह देषनिहारे । विधिहरि संभ्ु नचावनिहारे 


) हे तेड न जानहि मरमुतुम्हारा। औरु तुम्हहिको जानानिहारा | 
) | सोह जानह जेहि ४६ पक । जानततुम्हाहिंतुम्हइ हो इजाईे ; 
' ४.तुम्हरिहिक्रपातुम्हाहिरघुनंदन। जानाहिमगतमगतउरचंदन ( 
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क शक कब पर कक है, 
अयोध्याकाण्ड । ७५ 


दल दह तुम्हारी | बिगतबिकार जान अधिकारी ल्‍ 
६ 
ः 





नरतनु धरेहुससत सुरकाजा। कहहु करहु जसप्राकृतराजा 
रामदोषिसानिचारित तुम्हारे। जड़ मोहहि बुध होंहिसुषारे 
तुम्हजोकह हु करहुसबुसोचाजसकाछिअतस चाहिअनाचा 
दोहा॥पूंछेह मोहि कि रहों कहं मे पूंछठत सकुचाउं। 

जहं न होहु तहं देहु कहि तुम्दहि देषावर्ज ठाउं॥२७। 

सुनि मुनिबचन प्रेमरस साने |सऋुचिराम सनमहे सस॒काने 
बालसीकिे हँसि कहहि बहोौरी। बानी मधुर आभिअरसबोरी ९४ 
सनछं रामअवकहहनिकेता |जहांवसहु सिय लघषनसमेता य 


हैः 


पक 


जिन्ह के भश्रवन समु॒द्रसमाना।कथातुम्हारि सुभगसरिनाना 
भरहि निरंतरहोंहि न पूरे ।तिन्ह के हिय तुम्हकहुंग्हरूरे 
लोचनचातक जिन्हकरि राषे।रहहि दरसजलघर अभिलाषे : 
निद्रहि सरित सिंधु सर भारी। रूपबिदु जल होंहि सुषारी 
तिन्ह के हृद्यसदन सषदायक ।बसहुबंधुसियसहरघुनायक : 


दोहा।जस॒ तुम्हार मानस बिमल हसिनि जीहा जास | ; 
सुकताहल गुनगन चुनह रास बसह हिय तासु॥ २८॥ 


5 प्रभुपसाद सुचि सभग सुबासा।साद रजासु लहृइ नितनासा ः 






4तुम्हहि नियेद्ति लोजनकरहीं। प्रभुप्रसाद्‌ पट भूषनधरहीं 
। सीस नवहिं सुरग॒रुद्विज देषी।प्रीतिसहितकरिबिनयबिसेषी 


| कर नित कराहिं रामपद्‌ पूजा। राममरोस हृदय नहि दूजा ' 


#-- 


$ चरन रामतीरथ चलि जांहीं। रामबसहृतिन्हकेसनमाहीं 
| संश्रराजनितजपहितुम्हारा |पूजाईतुम्हाहिसीहेतपरिवारा 
'॥ सरपन होस करहिंबिधिनाना। थिप्र जेंवाह देहेंचहुदाना ः 


ई जियजानी। सकलभायसेवहिंसन मानी 
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745 कदम वी कर कब. प 694 8525... 
रामायण । 


४ दोहा ॥ सबुकरिमांगहि एकु फल रामचरनरति हाड। ः 


है? ०० 


है] तिन्ह के मनमादिरबसहु सिय रघुनंदनदोउ॥२९॥ 


काम मोह मद मान न सोहा | लोम न छोस न रागनद्वाहा 
४ जिन्हे क कृपट दूभनाहिसाया। तिन्ह के हृदय बसहुरघुराया 
सब के प्रिय सबकेहितकारी | दुषसुषसारिस प्रससागारी ल्‍ 
४ कह हिंसत्यपियवचनविचारी।जागत सोवत सरन तुम्हारी 
, तुम्हहिछांडिगतिदूसरिनाई।रास बसह्लु तिन्हके मनमाहीं 
; जननीसम जानहिपरनारी । धनु पराव बिष तें विषभारी | 
5 जे हरषाहें परसंपति देपी | दुषितहोंहिपरबिपतिबिसषी 
हहिंरामतुम्हप्रा्नपिआरे। तिन्हकेमनसुमसदनतुम्हारे 


दोहा ॥ स्वामिसया पितु मातु गुर जिनके सबतुम्हतात। 
मनमंदिर तिन्हके बसहु सीयसदित दोउ भ्रात ॥३०॥ 

अयगुन तजि सबके गुन गह हीं । बिप्र घेनाहितसंकट सहहीं 

नीतिनिपुनजिन्हकहजग लीकाघरतुम्हारालिन्‍न्ह क रमनुनी का 


 अफननओ। 






गरुनतुम्हारससुझइ।निजदोीसा।जेहि सबभांतितुम्दार भरोसा 

राममगत प्रिय लागहि जेही। तेहि उर जसह सहित बेदेही 

जाति पौति धनु धरम्ु बडाह। प्रिय परिवार सदन सषदाई 

सच तजि तुम्दहि रहइ उरलाड। तेडि के हृदय रहहु रघुराई 

सरग़ु नरकु अपबरण समाना। जहँ तहं देष धरे धनुवाना 
करमयचन सन राउर चेरा | राम करहु ते हिके उरडेरा ; 
दोहा ॥ जाहिनचाहिआ कबहुं कछु तुम्हसनसहजसनेहु | अं 
घसहु निरतर तासु सन सो राउर निजगेहु॥११॥ 


40 + कक शान 


| एडिविधिसानिबर मबनदेषाए | बचनसप्रेम राममन भाए 


४ कश्सानिसुनहुभानुकलनाथकआअश्रत्तकह उसमयसुषदायक 
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४ चित्रकूट गिरिकरहु निवासू/तहंतुम्हार सब भांति सुपास्त 
| सेल सुहावन कानन चारू | करे केहरिस्ट्ग बिह गधिहारू | 
नदी पुनीत पुरान वषानी | अन्निप्रियानिजतपबल आनी ६ 
सुरसीरेधार नाउं संदाकिनि । जो सब पातकपोतकडाकिनि | 
आजत्रिआदिसनिबरबहबसहीं। कर हि जोगजपतपतन कसही। | 
5" चलहुसफलश्रमसबकरकरह। राम दृहु गोरव गिरिबरह ६ 


; 

| 

' दोहा॥ चित्रकूट माहिमा आमेत कही सहाछुनि गाह। 
पं +भः हर नहाये सरितबर सियसमेत दोउ भाइ। ३२॥ | 


| रघुदरकहेउ लघन मल घाट्ट । करहुकतह अबठाहर ठाट्ट। 
लघषन दीष पयउतर करारा ।चहंद्सिफिर उधनुषजिभिनारा [ 
| नदी पनचसरसमदमदाना। सकलकलुषकालिसाउजनाना 
|चित्रकूट जनु अचल अहेरी । चुकह न घात मार सुठभरी | 
; असकाहिलपषनठांवदेषरावा | थलुबिलोकिरघुबर मुषु पावा | 
रमेउराममनु देवन्ह जाना |चले सहितसरथपति प्रधाना। 
' कोल किरातवेष सब आए | रचे परनतन सदन स॒हाए 
४0 बरानिनजाहि मंजुद हइसाला । एक ललित लघुएक बिसाला ल्‍ 
प 


ु टू दोहा॥ लघनजानकी सहित प्रभु राजत राचिर निकत | 
है सोहमदन मुनिवेष जनु रतिरितुराजमसंसेत ॥३१॥ 
॥ अमरनागकिन्नर दिसिपाला |चिशब्रकूट आए तेहि काला 


१ रासप्रनापु कीन्ह सब काह | सुदितदेव लहिलोचनलाह 


हा 


भरे बरषिसुमन कह देवससाजू ।नाथसनाथ भये हम आजू . 
करिबिनती दुृष दुसह सुनाए।हरषितनिजनिजसदनासिधाए 
५ चित्रकूट रघुनंदनु. छाए । समाचार सुनिसुनिम्रनि आए 
आवतदेषि सुदित मनिवंदा | कीन्हदेडबत रघुकुलचंदा ; 
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४ माॉनिरघुबरहि लाइ डर लेहा | सुफल होनहितआलशिषदेदी 
सियसौमिब्रिरामछविदेषीहसाधनसकलसफलकरिलेश 
दोहा ॥ जथाजोग सनमानि प्रसु बिदा किये सुनिषुद | 
करहिजोगजप जायतप निजआश्रमनि सुछंद।३४५॥ 


यहसुधिकोलकिरातन्ह पांहे | हरषेजनु नवनिधिघरआई । 
| 





ऩ्क्ाज्न्छ्न्क्ण्फ्म्ज््प् 


१24 


नल््ल्ड््फ़्ड्मकु 


कंदमूल फल 'भारिभरि दोना । चले रंक जनु लूटन सोना| 
तिन्हमहं जिन्हदेषे दो उश्नाताअपरतिन्ह हि पूछाहिसगुजाता 
! कहत सनत रघुबीर निकाहे। आह सबान्हि देषे रघुराई 
करहि जोहारु भेट धरिआगे।प्रभाहिबिलोकहिं आति अनु रा गे | 
/चित्रलिषे जनु जहं तह ठाढे | पुठक सरीर नयनजल बाढ़ | 
(राम सनेहमगन सब जाने |कहिप्रियवचन सकलसनमाने 
! प्रभाहिजो हारि बहारि बहो री।बचनबिनीत कहाहकरजोरी 


| दोहा ॥ अबहसनाथ सनाथ सब 'मसएदेबिप्रशुपाय । 
माग हमारे आगमनु राउर कोसलराय ॥ ३१९ ॥ 

| धन्य भूमि बन पंथ पहारा | जहँंजह नाथ पाउ तुम्हधारा 
धन्याबेहग रूग काननचारी।[सफलजनम मयेतुम्ह हिनिहारी 
/ हमसब धन्य सहित पारिवारा |[दीषद्रसु मरिनयनतुम्हारा 
| कीन्ह बासु अल ठाउं बिचारी । इहांसकलारितुर ह बसुषारी 
| हमसच भांति करब सेदकाई। करिकेहरिअहिबाघ बराई 
| बन वेहड गिरिकंदर षोहा | सबहमारप्रशुपगपग जोहा 
४ तहँतह तुम्हहि अहेर घलाउब ।सरनिरझरमलठाउंदेषाउब 
0 हम सवक परिवार समेता | नाथ न सकुचबआयसुदता | 
| दोहा ॥ बेदबचन मुनिमन अगम ते प्रशु करछनाअयन | ! 


बचनाकिरातन्हके सुनताजेमि पितुबालकशुयन॥३६॥ * 
5 2 2 228 आ 3 3 8 5 डे 8 क % 2 & 8 आप 22223 2 8 8 3: 
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रे रामहिकेवल प्रेम पिआरा | जानिलेड जो जानानिहारा 
राम सकल बनचर तबतोषे। कहि सृदुबचन प्रेमपरिपोषे 

५ बिदा किये सिरुनाह सिधाये। प्रशुगुन कहलखुनतचरआए 

४ एहिबिघिसियसमेतदोडभाईयवर्सा हेबिपिनसुरसुनिसुषदाई 

3 जबतें आहरहे रघुनायकु | तबतें भएउबनुमंगलदापकु ' 

० फूलाहफलाहिाबिटप बिघिनाना। संजुबयलिलयर बेलिबिताना 

सुर तरुसरिससुभायमुहाए|मनहुं बिविधषनपरिहरिआए 

3 ग़ुज़ मजुतर मधुकर अनी । जिविध बयारियहहसुषदेनी 


४) दोहा ।! सीलकंठ कलकंठ सक चातक चक्‍कचकोर । 


भांतिमांति बोलहिबिहग अ्रवनसषद चितचोर॥ १७॥ 


५करि केहरि कपिकोलकुरंगा । बिगतवैरबिचर हिंसबसगा 

'४ फिरत अहेर रामछबि देषी । होंहिंसदित म्टगबृंदविसेषी & 

ह बिवुधबिपिनजहलगिजगमाही।दपषिरासबनुसकलसिहाहीं ; 
( सरसारे सरसह दिनिकरकन्या। सेकलसुता गोदाबरिधन्या 
'४सब सर सिंधुनदीनदनाना | संदाकिनिकरकर हिंबषाना 
४ उदय अस्त गिरिअरू केलासू | मंदर सेरू सकल सुरबास्‌ 
४ सैल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूटजम॒गांवहितेते 
४ विधिस्नादितमन सुषु न समाई । अमबिनु विपुलबडाइपाई 

दोहा ॥ चित्रकूट के बिहंगरुग बेलिबिटप तून जालि | प्र 
पुन्यथपुंज सब धन्य अस कह्हिंदेव दिनराति॥३८॥ 


३] 
+$ 
शी 
५ नथनवेत रघुबरहि बिलोडी पाइजनमफलहाहिबिसोकी 
४ परसि चरनरज अचर सुषारी। भये परमपद्‌ के अधिकारी 







सा बनु सेल सुमाय सुहावन | संगलसयअतिपावनपावन ; 


सहिसाकहिअकवानोधाधतार॒|सुषसागरजहंकीन्हानिवास 
अ्पापयगतफ्यपएन्एन्कनर क्‍२ए०तमरणइन पप्पू क 
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पयपधोधि ताजे अवध बिहाई | जहासियलषनुरासरहेआई 





काहिनसकहिसपमाजसिकानन।जॉसतर्स हसहो हि सदसानन ः हे 
सोम बरने कहाँबिधि केहीं। डाबरकसठ कि संदरलेहीं 
सेवहिं लघनुकरम मन बानी । जाइ न सील सनेहुबषानी 


४ दोहा॥ छिनु छिनु लपि सियरामपद्‌ जानि आपु पर नेहु। ६ 
५ करत न सपनेहू लघन॒चितुबंधुमातुपितु गेहु॥३१९॥ ६ 
४ रामसंग सिय रहतिसुघारी | प्रपारेजनशहसरतिबिसारी £ 
है छिनुछिनुपियविधुवद्नुनिहारी।प्रसुदितमनहु चकारऋमारी 
नाहनहनितबदतबिले।कीा।हरपितर हौते दिवसजिमिकोकी 
सियमनुरामचरन अनुरागा ।अवधसहससमबलु॒प्रियलागा £ 
परनकुटीप्रिय प्रियतम संगा।प्रिय पारेवारु कुरंग बिहंगा 


२ 
सासुससुरसममरनितियमनिबर।असनुअमिअसमकंदमू ूफर 


ज्कः 


नह 


थ्कु 


| 


नाथसाथ सांधरी सुदाहइ | सथनसथन सय सम सृषदाई £ 
लोकप होहिबिलाकत जार।तेहि किमो। हसकुबिषपबिलास 


दोहा। सामिरत रासाहें तजहिजन तृनसमाबिषयाबैलासु। 
रामापंया जगजनान सं कछुनआचरजुतासु।। ५ ०॥| अं 


२ 


| 


र्क 


सीयलषपनजहिबिधिसघषुलह रह साहरघुनाथकरहिंसा हकह हीं | 


। कहहिंपुरातन कथाकदहानी || सनहिंलघनासिय अलिसुषुमानी £ 
जब जब रापुअवधसुधिकरहीं | तबरतववा रिबिलोचनभर हीं ; 


खुमिरि मातु पितु परिजन साइई।सरत सनेहु सील सवकाई 
कृपासिधु प्रभु होंहि दुषारी | धीरज॒घरहिकुसमउबिचारी £ 
लपिसिघलषनुविकलहोहजा ही जिमिपुरुपा हैं अनु स रपरिछांडी ६: 
प्रिया बंधु गति लबि रघुनेदनु | धीर कृपाल भगतउर चंदनसु : 
लगे कहन कछु कथा पुनीता ।सनिमुषुलहहिलषनुअरूसीता 
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। अयोध्याकाण्ड । ६१ हा 


+य] 
४ दोहा॥रासु लघन सीता सहित सोहत परनानिकेत | £ 
+2 जिमे बासववस अमरपुर सची जयंत समेत।#९४ १॥ 


जोगव्हिप्रभुसियलषनहि केस | पलक बिलोचनगोलकजैंस / 
“४ सेवहि लपनु सीय रघुबीरहि।जिमिअधिवेकीपुरुषस री रहि । 
४ एहिदिधिप्रभुदनवर्सा हसुपारी।षगसृग सखुरतापस हितकारी ; 
3कहज रास बन गवनु सहावा|सनहसमत्रअवधजिमिआवबा ४ 
,॥फिरेउ निषाद प्रशुहि पहंचाह।सचिवसहित रथदेषासि आई | 
५ मत्नी बिकल बिलाकि निषाद।|कहिनजार जस सथयउबिषाद ८ 
५ राम राम सिय लपनुपुकारी | परउ घरनितल ब्याकुल भा री 
४ वेषिद्षिनदिसिहयादिाहिनाही जलु बिनुपपथिटंग अकुलाही 

दोहा।नहि तून चर|हन पिआंहे जलछु मो्चाह लोचनबा रि | हर 
रा ब्याकुल भण निषाद सब रघुबरबाजिे निहारि।४२॥ ।] 


मा जलन. अऑआ 





:धरिधीरज्ञ तब कहइ निपाद | अब समंत्र परिहरह्व विषाद _ 
,तुम्ह पंडित परमारधग्याता ।धरहधीरलषि बिम॒ष बिधाता 
/विविधकथाकहिकफहिसदुवानी। रथ बैठारेड बरबस आनी 
)४ सोकसिधिलरथुसकेड न हांकी रघुबर बिरह पीर उर बाकी 
५ चरफराहि मग चलदहि न घोरे |दनम्तग सनहु आनिरथजोरे 
५ अदुकि पराह फिरि ह राह पीछे। रामाबेयोड़ी विकलदुष तीछें 
४जो कह राखु लपनु चैदेही।हिंकरिहिकोरेहितहरहितेही 


५ # 5... ऑफ कक हर 


५“४बाजिबिरहगातिकहिकिमेजाती बिनु मनि फनि १ 4क छ ज हि भांवी धर 


पु दाहा॥भयउ निषाद बिषादवस दपत साचेबतुरग | 
बोलि सुसेवक चारि तब दिये सारधीसंग ॥ ४३ ॥ ४ 


४गुह सारथिहि फिरे पहुंचाई ।बिरह्ावबाद्‌ बरनि नहि जाई ; 


४ चले अवघ ले रथहि निषादा।होंदहि छनहि छनमगन शिषादा 
ड्छ्फन्छ्न्त्क्कृच्णरछ एमछ्् कफन्फछूफ कब 4 दुक कृपय तक उयलयुत एच मा पूज 


न्ज्न्स्न्स्न्स्न्कत्स 


रर 


नल असल 
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५ ६२ रामायण । हर 


“४ साच सुमंत्र बिकल दुषधदीना। धिग जीवन रघुबीर बिहीना ४ 
४ रहिहिन अंतहुअधघुसरी रू। जसुन लहेउ बिछुरत रघुबीरू ४ 
(४ भये अजसअघभाजनप्राना। कवन हेतु नहि करत पर्याना £ 
४ अहह संद मनु अवसर चूका ।अजहेु न हृदय होतदु ह ट्का 
४ मीजे हाथ सिरू धुनि पछिताह।मनहुं कृपन धनरासि गवाई 
| बिरद्‌ बांधि बरबीरू कहाई |चलेउसमर जनु समटपराहे 


४ दोहा॥बिप्र बिबेकी बेदबिद समत साधु खुजाति। श्र 


0 जिमिधोषें मदपानकर सचिव सोच तेहिभांति॥४४॥ प्र 


' जिमि कुली नतियसाधुसयानी पतिदेवता करम सन बानी ६ 
रहे करमबस पारिहरि नाहू |सचिवहुद्यतिमिदारुनदाई ९: 
५ लोचनसजल डीठिभइथोरी |सुनइंन श्रवनाबिकलमति भारी 
सूषहि अधर लागे मुह लाटी।|जिउनजाइउर अवधिकपाटदी ४५ 
“बिबचरन सयउ न जाइनिहारी |मारेसि मनहूुं पिता महतारी 
; हानिगलानिबिपुलमनब्यापी | जमपुर पंथ साच जिमिपापी ७ 
४ बचनु न आव हृदय पछिताइ। अवधकाह मै देषष जाई 
3 रामराहित रथ देषिहि जोह | सकुविहिमोहिबिलोकतसोई £ 
५ दोहा ॥धाह पूंछिह हि सोहि जब बविकल नगर नरनारि | ४: 
ह उलरू देव मे सबहि तब हृदय बच बेैठारि॥ ४९॥ ७ 





दर 


पुंछिहहिंदीनदृषितसबमाता | कहबकाहमैतिन्हहि बिधाता [; 
न्‍ पूछिहि जबहि लघनमहतारी। कहिहोंकवनसंदेस खुषारी ६ 
9 रामजननि जब आइीहि धाई | सुमिरिबच्छाजिमिधेनुलवाई ८ 

पूंछत उतर देव से तेही । गे बनु राम लषनु बेदेही 

जोइ पूछिहि तेहि ऊतरु देवा । जाह अवधअवएहुमुषुलेबा 


पूंछिहि जबहिराउ दुषधदीना | जिवनुजासुरघुनाथ अर्धाना 
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4.4. 28 2 8.40 4 8, 2.3 की कक लक बह उ क 4 8 की सके 30 ४ कक कर १ कक कि, । 
अयोध्याकाण्ड । ६३ (+ 


वन पजजिजन शरण जी अजियली >तककलताण 


| देहों उतरु कौछुसुहु लाई । आयेउं कुसल कुआअंर पहुंचाई 
४ सुनतलघषन सिय राम संदेसख।तून जिभिततुपरिष्ठ रिहिनरेस्‌ अं 
दोहा ॥ हृदउ न बिद्रेउ पंक जिमि बिद्दुरत प्रीतपु नीरु। 
जानत हो मोहि दीन्ह निधि पेहुजातनास रीरु!।४६॥ 


एहिबिाधिकरत पंथ पछितावा | तमसातीर तुरतरथधु आबा ६ 

बिदा किये करि बिनयानिषादा ।फिरेपाय परिविकलाधिषा दा अं 
४ पैठत नगर सचिव सऊझुचाई । जनुमारेसि गुरुबांसमनगाहे ८ 

बेठि बिटपतर दिवस गंवावा | सांझसमयतथवअचसरूपावा ४ 
४ अवधप्रबेसु कीन्ह आधिआरें | पेठ भवन रथु राषि दुआरें 
(| जिन्हजिन्ह समाचारसुनिपाय। भूपड्ार रथदेज़ेन आए £ 
(४ रथुपाहिचानिबिकल लषि घोरे।ग रहिंगातजिमिआतपओरे ४ 
४ नगरनारे नर ब्याकुलकैसे । निघटत नौरे सीनगनजैसे (* 


 दोहा।सचिवआगमनु सुनत सबु प्विकलमएउ रनियास । ४ 
मवनु भयकरू लाग तेहि सानहें प्रेतनिवास ॥ ४७॥ 


आतिआरति सद पूंछहि रानी।उतरु नआव बिकल भह बानी |: 
खुनईं न श्रवननयननाहिसझा कहहुकहांनपु तेहि तेहिबूझा |: 
दासिन्हदीषसचिवबिकलाह। कोसल्यागह गई लवाहे (+ 
जाइ सुमंत्र दीष कस राजा | आममेयर हितजनुचदुबिराजा 

आसन सयन बविभूषन हीना। परेउ भूमितल निपटमलीना (+ 
लेइ उसास सोच एहि भांती |सुरपुर ते जनु षसेउ जजाती & 
लेतसोचमरि छिनुछिनुछाती। जनुजरिं पंष परेड संपाती 
राम राम कह राम सनेही | पुन कह राम लषन बैदेही 


दोहा।देषि सचिव जयजीव कहि कीन्हेउ देड प्रनामु । 
खुनल उठेउ ब्याकुल हपति कह सुमंत्र कहंरामु।।४८॥ 
बाकृणछइध्यभ्जइभ्छण्ट छत छ्फमुलगकछ्कुक्गूामठायूूत्कुन्क्क्ण्क्ण्क््फ़्स्फ्प्फ््ल्व 
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